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~ [9 [9 \ 
पुनराबुति क स्सा । 

चह पं की चात दै कि सेरी इस प्राखीन भगवद्गीता का 
जनता तने यथोचित्‌ मादर क्रिया, क्योकि सं० १६८२ से ८४ तक 
¦ क केवर दो वर्प्पेः मंदी सारी प्रत्तियां २००० खप गई भौर सामे 
चदु रहो है ( श्च युक्त जैमिनी मेहता जी वी ए० वैदिक मिशनरी 
ने, जो माच १६२८ ३० में प्ली दीप मेँ धर्म ,प्रचाराथं चके गये . 
है एक पत्र्गे यह डिखा था कि इख पुस्तक को अगर ५०० प्रति- 
यां मेरे पल भेज देतो म फौरन णपा दू पयन्तु उनकी स, 
सांग च्छी मँ पूतिं न कतर खक्ष ) | हिन्दी के सिवाय अन्य माषा्ों 
में भी इन्त श्रन्थ के अवाद्‌ दये हैँ । पञ्जाव शाहपुर नगर के 
पंडित श्च तिकान्त जी शासन ने सुक से आज्ञा लेकर. उद्‌ मच 
चाद छेपवाया है भौर शुजराती में पचाने वारे है कलकन्चा कै 
पण्डित च्योचिन्द्रूनाथ मद्धिक उपदेशक भाय समाज ने भौ इसी 
श्रकार वंगला भाषा मँ उक्था कर लिया है जो शीघ्र छपेगा, इस 
श्राचीन भग््वद्रोता परजो अनेकों खमालोचनाये प्रकाशित हुई थी, 
उन में भी अधिकारा भशंसा परक पाई गई" इख लिये पाडकों के 
सूचनार्थ मै उन में से केवर एक को यहां उत्‌ क्यिदेताद्1 

ध्राचीन भगनद्रीता के बारे में खुविस्यात दगशेनिक लेखक ,. 


(२) 


श्रीमान कक्नोमल्जी 1 एम० प० जज धौखपुर राज्य चिते है 
{ दैखो भरताप कानपुर ता० १५ अगस्त १६२६ ) 1 

नह्वामीजी ने श्टोकों की संगति गाने में बड़ा परिष 
किया है ओौर इख काय र आपको सप्ता सौ पराच इई है । 

इ पुरूतक के ७० शृखोक पटने से यह मखी अंति ज्ञात द 
ञाता है कि जो क्छ सगवद्रीता का सिद्धान्त है चद्‌ सभी इनके 
अन्तर्म है! खामी जी ने श्टोकों की संगति वड़ो शक्ता भेर 
इद्धिमत्ता से कगाई है । यपे चहत से भ्रां से यह भी सिद्ध 
किया है कि खटी गीता यदी है] श 
..-हमे यह कटने मे कछ यी संकोच नदीं हैः किखामीजीकी 
पुस्त तिदो के विचार करे योग्य है । सर्वं साधारण लोगों 
कै पटने के किए यदह. अत्यन्तोपयोमी दै । आपने ध्तियोंकेजो 
भ्रमाण दिये है, उनसे इलोकों का महत्व ओर भी वड गयां है] 
दिन्दी संखा के छियि यद पुस्तक एक नई चीज्‌ है {* 

इन सम्मतियो से उत्साहित हो रूर मै इख अपूव अन्थ ची 
पूनरा्ति उचित मानता ` भौर खयं निर्धन संन्यासी योने के 
कारण इसत समय श्रीयुत्‌ मोचिन्दराम हालानन्द जो कलकः 
को इस पुस्तक को एकवार माज छपवा कर धाक साहित्य 
का श्चार कराने की आज्ञा दैता ह} 

वि्षाल भारत ( ६१ सङ्कर रोड ) कलक्ता कते १, २, ३ 
ओको मे एक लेल-माला श्राचीन विशाल भारत की याज्य, शोषेक 
न्रीकारीकाखजी नाग पमन्पण्डी> चिर (पेरि) को योर से ऊषाः 


(३) 


है उख में उन्दोनि उख वाखी दोप (जदं से यह भ्राचीन भगवद्रीता 


प्रा ददै थी) की सैर करके बहुत कुक हालात छपये हैः अतः 
नो खोग इख सम्धन्ध में छान बीन ( द्ध्य }करना चदं उक्त 


चेर खे मी खा उठा सकते हैँ । 
सर्वहितेषि ॥ 
वर्तमा निवास कटका + पूरी 
मभगलानन्द्‌ 
१६ कार्नवालिल स्टोट न पूरी 


तिथि चेत्र्यह्क 9 ख वत्‌ १६८५ वि ०/ १३८ सतर सूया, भरयाग 





भ्रस्ताक्ना । 


पत पमं पृपतरिनते ॥ =» शाः 
` यहं भावी मगवदुीता चथा दै, करदा से कैसे सु भासं 
हु मौर दखका मान्य क्यो किया ग्या १ इत्यादि वार्तौ क 
पारक अगे.भूर्िकि मे पगे । 
गीता-भमी सल्ननों ले भरथना दै कि भूमिका-कतो अवश्य 
आदयोपाम् पदः क्कि ७०५ रोतो बाली वर्तमान अचलित 
मगचदूगीता' फे स्थान मेँ 9० शलोक मान्न को कयोः ध्रकारित 
कया मया १ यह्‌ बडा गम्भीरः प्रश्न है, जिसका उन्तर तमी 
दीक सीक खममः मै अआयेगा जव अप मेरो भूमिका को अन्त 


तक पटु रगे! 
इन स्वर श्लोकों का अदुवाद्‌ यथा स्मच सरल 
भ्राषा मे ही किया गया है रौर भावश्यकतायुखार किन 
विषय कते समन्या देने के व्विरँने दिप्पणियां भीदेदीहै। 
गीता भमी सज्जन गण यह देस कर बहुत प्रसन्न होगे कि किन 
गीता वाक्यो" का ्राधार किन वेद्‌ या उपनिषद्‌-वाच्स्यो' पर 
द, यह भी वड्धे परिश्रम से मै ने भपनी रिरप्पणयो मे अंकित 
कर धिया रैक 1 
% उपनिषद्‌ वाक्यो को मी "शति" कषा गया है, यद्यपि श्रि" रनद 
केवल श्वकः यजः, साम, अथर्व इन चार संदिताश्यों मान्न का बोधक, धरन्तु 


यतः हम एर वेदान्तो विद्वान्‌ भया उपनिषदों को भो शति कृषते ट रतः उनके 
सुभीते कै किये मेने भो इसी परिपारी का शलुक्रख क्रय है 1 


(५) 


४--जिख , कायं , मे खमे : सबसे , भारी -प्रिश्चम्र -उटाना 
ङा, वद ,यह दे ऽकि न्न सलत्तर शोको" ; को "प दरूखरे -से 
सुरवनध सखोश्वने ,व्रि्ारते मे बहुत मनन करना पड़ा; परन्तु 
सफलता प्राप्त टो जनि प्रजो अपूर्वं सानन्द पराप्त इुश्ना तह 
सयत द। 
 पाटक प्रत्येक शोक के म्राषा्े से पूर्व “सङ्कति पटे, 
न सत्तर शोको मे किस की किल्तसेक्था सङ्कति.दै, यह 
-निरय कर लेना वडा करन तायं था, कपाक्रि अव्येक गीता 
म्रम्नी के मस्तिष्क मं वतमान गीताके प्रोकं का सम्बन्ध घर 
कयि इये है- मेर भो यदी हार था--रेकित इस भ्राचीन गीता 
की दशा स्था .भिन है ] अगर. इसमें एक शलोक चतेमान गीता 
ऊ दखरे अध्याय का इश्वरं हतो अगला श्लोक ४७ है, अत 
त्यक्त है कि द्वे की सङ्कति देके साथतो सरटतया खग 
खकती पर बोच कै & श्टोकोको छोड देने पर केसे मेर लगाया 
जाय ओर कथा किया जाय? यहो ब्डारेडा सत्राल 
था जिसने 9० श्लोकों के मनन पर मेरे ६ मासका भारी 
समय खच वरा दिया । 
अच्छा अब जव. क्रि.मै उख कठिन . समस्या करो दख कर 
चुका ह, जनता पर यद्‌ दषे-खूचना श्र कररः किये देवा हं क्षि बहुत 
सम्भव है कि प्राचोन गीता इतने ही ओर इन्दं शोको में रदी 
होगी 1 हां शायद्‌ कुद घाक्य जौरभो होगे जो तारुपजों के कड 
से खाये जाने आदि कारणों से नष्टो गये होभि, क्योकि 


{६} 
नेक श्लोक आये चवा मात्र मिक है । 
` ` घन्यवाद--जिन पुस्तकं की सने सहायता छी है उनके 
छेसछ्कों को घन्यवाद्‌ दैता हं { युख्यततया स्वर्गवासी रोकमान्य 
- श्ची पण्डित चारू गह्वर तिलक महाराज की भीता रदस्य तथा 
श्रीयुक्त कश्मल जी पम, ए, के गीता दर्शन खे मुभे सायत 
मिली है । ओर “भाडने रिव्यु" कलकत्ता की ती आधार शिला 
ही र्णी हु है। उस के सञ्चालक को जितना धन्यवाद्‌ दिया 
जाय थोडा है 1 
क्या प्राचीन पुस्त्को-- कठ, मुण्डक, छान्दोग्य, च्हदारण्यक 
मादि--- कै रेसलक ऋचि सदर्ध्यो' को भी धन्यचाद्‌ दिया 
जाय ? अभी तक यह भ्रणाली जारी नदीं इई परन्तु मेरी समम्छ 
मँ ती होनी ही चाहिये । हमारे पूर्वज तो इख निमित्त “"ऋषि-- 
वरणः तथा दैनिक ऋषि सपण की प्रथा डारू गये है अतः 
उन जगदुशुरू महषियो को सतश्ः नमस्न्भार करता ह । 
सख्वै-हितेच्छु, 


मज्ञलानन्द्‌; । 








प्राचीन भगवद्रीता 


(७०० के स्थान मँ ७० श्लोक ) 
"उचछ" 


भूषिका । 
२१.. 
पहला अध्याय्‌ ।, 
"-3७२--~ 
श्री मदूमगवदुगीतां संखार के अनुपम्‌ घरन्थो में से एकु है । 
जाह महाभारत के भोष्म पव मे है; जहां से पृथक निकार कर 
श्रचार क्रिया गयां है। वर्यं यह १८ अध्यायं में ७०० श्लोको मं 
वाया जाता दहै। 
मदामास्तर युद्ध के आरम्भ में सुन. को शंका हो हे 
धीक साद अन्धुरमो. खास कर शुक्‌ शरीर, पितामह पर वाण 


श्राचौन भगवदट्रीता ४ 





भान व इस शांका_का उत्तर उसको भगवान श्री कृष्ण 
चन्द्र जी महारयजनेजो ङ दिया धा वही न्ययवदुगीता 
( भगवान के दास गायन क्त्या गया इभा ) कलाती दै। 
यहुतेरे रोगों का यह ख्यारु है कि उस्र युद्ध काल में रणभूमि 
सें खड़े खड़े इतना भारी व्याख्यान { ७०० श्लोकों में , दिया 
जाना खम्भव न था, किन्तु बहुत सम्भव ई क्िश्चोदछष्णजी 
ने ङुच् थोड़ा सा उपदेश दिया होगा जो पोछे से चड्ता 
चरा यया 1 

लोकमान्य परिडित वार गङ्गाधर तिलक महाराज अपने 
गीता रदस्य के पृष्ट ऽपर इसी को उडाक्तर अन्तमं 
चिखते है-- 

“भीता कौ स्वना के सस्बन्ध म मनकी ठेली भत्ति 
होने पर गोता सागर में ङधको कणा कर, किसी ने खात 
किसी ने अद्वादेख, किसी ने छच्तीख जौर किसी ने सौ मूक 
श्लोक गीता के खोज निकाठे ह यह नही कि 
बहिरंग परीत्ता चरी ये सव बातें सर्वथा निरथेक है 1 

निदान ओँ स्वयं मी गत दऽ सालों से भगवदुगीता का 
भमी होने के कारण काफी युक्तिं के आधार पर इसी निणंय 
पर चपरुद था कि निस्खन्देद श्रो छन्याज्(न संवद्‌ वतमान 
भगवदगीता से बहुत हौ न्यून रदा होगा । ङ इस कोशि् मे 
ख्गा याकि श्ख वात की जच करू कि वस्तुतः छष्णाजञ'ल 
सम्बादं मे कितने जोर कौन कौन खे उलोक हो सकते हँ ? परु 


् भूमिक 


~ ~~~ ~~ ~~ ^~ 


यदुत हाथ पाव मारने पर भौ यथेष्ट क्षफकता न प्राप्त हो सकी 
इतनेन मुभे यह ७० शलोकम गीत्ता देखने का अवसर प्राप्च इया । 
मनि इन शलोको को ध्यान से पटा भौर परस्पर इनका एक दूसरे 
के साथ सम्बन्ध या सङ्कति रगा कर -चिचार किया तो मेरा 
दरद निदवासलर हदो गया कि भगवान छृष्णजी का उपदेश इतमै 
हीमे जा जाता है, मानों मल ये ७० दोक ये ओर इन्दीं की 
व्याख्या भें रोष इलोक रचे गये, भतः मूक अओौर रोका.भिकू कर 
आज ७०० श्लोक्छो की भगवदगीता मिलती है । 

इस प्रकार इन ७० श्छोष्लों की गीतके भिरु जामैसे 
मेरे खन्तः करण मे जो आनन्द प्राप्न हा वह अकथनीय 'है 
ओर गीता प्रमी भाश्यों को भी अपने इस्र “मानन्दं 
सम्मित करने के लि ये इस ७० श्लोकी गीता को पुरू्तकाकांर 
रूपमे प्रकाशित करताहं। ` 


--ॐ- 


दसरा अध्याय 


७० इललोकी गीता कहां से मिली १ 
अव र्म पाठकों को यद वताता हं कि यदह ७० शोकी 
गीता कछ से किंस प्रकार धापन हई ? 
इखको मेने भ्रथम र्याकीपुर के सापादिक “पादङ्िपुत् 
श्राचण शुद्धा २, शनिचार संचत्‌ १६७१ वि० में पडा, फिर चां 


भ ष्तः नष 


जित्त खे के आधार परछपा था, उस्तको भीदेखा जो 


भ्राच्वीन्‌ भगवद्वीता १० 








१९९४ ६०के जलाई माख के “माड रिव्यू कलकत्ता" १0०८- 
८४१ एन्णठम सैं पृष्ट ३२ से ३८ तकम भकारित हुख्ा है। 

इसके ॐेखक डाक्टर नरदर गोपाल खर देखाई महाश्चय 
है। छेका शीषक दैः-- 


ग € षतत 1४2 पणि प,€ [सिमत्‌ त एमपी. 


“बाली द्वीप से भग्र मगवद्गोता 

इस छख का सारांश निम्न प्रकार हैः - 

बाली नामक एक छोटा सा द्धीप जावा द्धौपके पासहै। 
जावा दग्पु में हिन्दू वक्षवो थी, राज्य मी हिन्दु का था जिसे 
न्‌, १५७८ ३० भें अरबवारे ( मुसलमान जाति) ने नष्ट कर 
डाखा। षां के हिन्द्भों चो सुसकपान वना लिया गया जिन 
मेँ अच तकत भो हिन्दुत्व के संस्कार पाये जते है) जावानें 
कृ वौ मो है पर जव हिन्दु नदीं है । यद अति धाचीन देश 
है, बाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन ( ध्यव द्वीपः नाम से 
व्धाया है )# 1 जावा द्वीप हिन्दू सस्यता का केन्द्र था स्तीर ददे 


देषो भमाणः- क 
` यढ व॑तो यव दीपं सप्त राज्योप शोभितम्‌ 1 
छवा ₹पकं दोष" छवा कर मरिडतम्‌ ।१ 
चा० ा० किष्किधां कौ० ७० वां सर्म ३० वां छक १ 
णे--भौर तुम वद्धे यतन ॐ साथ खघ राज्य खशोभित यव द्ौप 
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बद्धे विद्वान, हनरमन्द, शख्धारी, शरीर तथा समी रकार के 
लीग वहां पहंचते ये। चौद्धस््रेग ओ पहुचे, मीर भारतसे 
बराष्चण लोग भरी संसृत की पुस्तकं लेकर वहां पते थे । 
डगक्टर देखा जी कते है कि म पेनांग देशे नौकसै 
पर था। वहां एक पुस्तक पद्ते हये अनायास मेरी दरूष्टि एक 
शब्द्‌ “वारी द्वीप दिन्दु रामायण तथा दिन्दुजों के ४ खर्णं 
पर पड़ी । निस्सन्देह डाक्टर जी के हदय मे खभावतः यह 
उत्कण्डा उत्पत्त हुई कि “वाटी कहां है १ दलकी खोज करनी 
चादिये। नक्शा ( रेटूल्ख) को ध्यान पूर्वक देख कर यह 
कञात किया क्रि जावा द्वीप के पास यद वाछी टापू वियमान हैः । 
निदान किरी न किसी प्रकार आपने मई सन्‌ ९६९२ ई० मेँ 
चारी को प्रस्थान क्या । जाबा द्धीप के बन्द्र इखुवैजा 
( ऽप } मँ जाकर ठहर, क्योंकि वहीं से बाी को जहाज 
जाते दहै! 
में जाना र द्ुर्णकारी पुष्पो" से शोभित रूपक दीप में ददन 
यह तम्दाया कर्लल्य ह ॥ ३० ॥ 
` प्यवः का जव" याजावाचन गयादहै शौर ्लीन्छोकमे 
जो अन्य छवर्स-रूप द्वीप कहा गया है वह्‌ आज कर “सूमात्रा 
दापू” कदराता है [* 
( ुध्रीने सीता जी की खोज निमिचच जिन्दे मजा 
ह अतखछाया # किन क्िनिदेशों मेवे जाय इसी बीचका 
यह्‌ च्छोक है) । 


योल सगत्रीवा शर 





डाक्टर वेस जी ने बहुत -.क ला दृ, दल मुरला 
+= ^ र ई 
मे जाखी के द्भ का छ दाक शत्र हो, .पुरन्तु कुछ सी.प्रता 
न खगा, केशि अन्त मे. एक भ्रारतीच् सुसटमान ( बरोह 
ज्ञाति बाया ) मि गथा, जो. बाली द्वोप-के राजधानी बुलेछंग 
एणः ग म रहता था ओर यहां व्यापारी मौल खरीदते 
शया था । उसने ताया कि. वारी ठ ,पुट लि्ठे त्राह्ण 
सोग है जो “पण्डा दलति है भौर उस द्रोप क पक वन्द्र 
करंग आसम एथ ^ में ष्क, दिन्दू राजा भी रहता है 1 
यह ओेद्‌ पातत दी डष्कटर द्वाद महाशय इसी बन्दर (करंश०) 
के जहाज प्रज्ञा स्रबारहुपे! दो द्विनो.को च्मुद्रौव यात्रा 
पश्चात्‌ वहां पंच गये । 
रात के € वज्ञे जहाज च्दर पर पचा 1 अतः विरूतरा 
खामान ख्ये इवे उस्र समय तीन मील जाना परदैणो कुली के 
साथ कितना कट-साच्ययथा। 
अस्तु, प्राततः कारु डोक्ररजी दस्र गावें इधर उधर 
घूमने खगे कि पण्डा रोगों तथा राजा जीका दुष्ीन करे यह 
खन कर करं राजा जौ ११ बजे के पश्चात्‌ जोरों खे सुलाकणाठ 
करते दैः डाक्टर जी अपने सुस्तलमानं ०१८ "“पथ-प्रदश्तंकः' 
के साथ क्ली पण्डा के मकानक्ती तलाश मै निकल पडे 
मागे मे वह सुखलमान . पथ-पर्र्शंक बदा की जनता को यष 
म्भा रदा था कि तुम्हारे देश का यड वाद्यणु आया इभा है। 
निसेवे रोग आश्भयेकी दृष्टस देखते थे । डाक्ट्स्जोदो 


१३ यमिका 
तीन पण्डा्मं के धरी पर पडे, परन्तु वदां जो संस्कत 


पुस्तं है वद देव ' नौर्जिसी' अंते मँ नी ई कविं माङ 
अक्स नँ चिली है। # वहाते निराश्दोकर डाक्टर देशाई 
जी उख राजा के महल पर पडे । राजा जी भारत के बाद्धण 
क्ते ओया देख कर दग रद गये, बहृतेरी चाते आरत के सभ्वस्यर 
मे पु'ी,' आतिथ्य निमित्तः गाय का दृध षंगाया जो वरदा 
कुष्प्राप्य दहै, क्योंकि उख दैशं के रोग दुध नदीं सेवन करतः 
ययपि गाये वहीं बहुत है । 

डाक्टर देशाई वदां तीन दिन उदरे र्दे चौर "यह ज्ञात 
च्या कि पृ कार मेँ चाहे अनेकों संस्कृत अन्ध वदां रहे हो, 
पर मव नहीं है। हां, घांमिंक गाथाम को उनं लोगों ने वाली 
दवीप की साबा लिखिर्खादहै, जिनकोवे पढ़ा खना करते 
है । हमारे देखाडई ज भिश॒दोकर केवर जदाः वौ अतीक्ो 
मे उदरे थे कि इतने मेँ बटु राजा के नवयुवक पुत्र ने इन को 
बुला भेजा भौर जन्य बातों के सिरुसिकेमें यड भी पूछाकि 
वया दिन्दुस्थान अं इस खमय महामांरत फे खार निर 
क्ते हैः £ उत्तर “हा पाने पर इस राजयुत्रने एक जाह्यण 
कँ आज्ञा दी क्क पुस्तकाय में से मीच्म पं निकारं छवि । यह 
रकी ङ .सन्डूकमो मेः वड सफाई के साथ छुरक्तितहै । ये 
ताङ्‌ के पजों पर छ्खि रखे दै, १४ इख कस्बे २1 इ चौड पते 

% इसी प्रकार नगला बालो ने. नंगला अक्षरों में तथा सद्वा वालो ने 
पने तामीख तेलंगी दि अतरो भं सश्र पुस्तकों को सिख -रक्ख्य ६1 
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है, बीच भ ठेद करके डोरे से सव को नत्थी कर दिया गया 
है%! इन पत्रों पर वाली द्धौपकी कविं भाषा खुरई से कोच 
वोच कर अक्षर अङ्कित कर दिये गये दै, जो बुर स्पष्ट सौर 
खड है । 

अच भीष्म पव पडा जाने छगा--उन बाली निवासी ब्राह्मण 
का उच्चारण संस्कत श्लोकों का पएेला अहुञ्युत था कि डाक्टर 
देसाई बङ्ो सुशिकल से यद माप सके कि वह संस्छृत है । 

अन आक्टर जीके मनने ख्या श्राया कि भीष्म पर्मेहीतो 
भगवद्रोता मौज्‌द है १ अच्छा उसे ही निकरवाना चाहिये 
पर बहां वाके भगवद्रीता नाम से सवथा भपरिचित थे; निदान 
बहत दर तक उलट पलट कने के पत्चत्‌ डाक्टर देलाईने 
सगवद्रीता के कू श्लोकों को दुद ही निकाला । वहां वाद संस्छत 
सात्र को शलाक कहते है । 

डाक्टर देशाद थह देख कर दृग रह गये कि उस वारो द्वीप 
के मीष्म पय मँ भगवद्रौतां १८ अध्याय के स्यान्मे एकी अध्याय 
कीरै, जो रदवसे ४० पे पत्रत्तक दहै! उसरद्धोपके सव से वदे 
विद्धान्‌ पण्डित पडंडा वथान्‌ पिडाङ ( एष्व एतेष्व १ 


के छया पद्चा कर उन गीता-इल्योक्को की नकर डाक्टर देसाई ने 
करली | 


धी डाक्टर देसाई भपने उसी लेख में यद्‌ धकृट करते है कि 
11 "~ ~-------~--------------------~-~--- ~ 
% देसे दो ताल्ल-पत्नों पराप्राचोन संहत पुश्तद्धं भस्त कैक्तव भागों 


अदिते । 








श्य भूमिका 
उख वाली-बालौ गीता में निस्न विरोष्तायें है :- _ 
यह गीवा ^ धमे तेत्र ”ऊै स्यान मे भ्वषट वेषं 
स्वजन--शलोकर से भरम्भ होती है । 
२ इस म अध्याये नदीं है ( सव श्लोक दक ही अध्याय 
मेंदहै)। 
2२--9०० श्लोक नदीं है 
४- ङ्च इलोकों का तात्पर्यं॑वदां की कवि भाषा मैं 
अद्धि है । 
ध--हमारे (€ ९८ अध्यायो बाली ) भगवद्वीता के सव 
अध्यायो के शखोक इस मे नदीं है । 
६- डाक्टर देसाई ने शस गीता में भारतीय गीतके अध्या्थों 


ओर श्छोकों की ससल्या जांच करके अङ्कित कर दी दै । 
छ जिख श्रकार हम रोग गीता आदि का पाड किया 


करते है, इख प्रकार धाडी द्वीप में एक पुस्तक कामन्दक नीति- 
खार का वडा प्रचार है| 

< बाछी चाङे इन्दू यह्‌ कदते थे {करि जब सन १४७८ 
ई० भे जावा द्वीप पर सुसखमानी राज्यं स्थापित हा, 
खमय जावा से पक बाह्मण बाहराह्‌ ए०ा"० 7२०० अपने धमे की 
र्षा के व्यि ङ्च धार्मिक पुस्तके साथ ठेकर चारी मेँसाग 
आया था; अतः इस वाटी सें महाभास्त के आड पचै ( सादि, 
विराट, भीष्ष, मूसल, अस्यानिक, स्वर्गारोहण उद्योग, ओर 
आ्रमवाखी ) मौजूद दै, शेव पर्वं जाघा-दीप मै है । 
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६ दो पर्वो----श्राहि मौर विराट्‌ को उच ( 2०८" ) खर 
कार तै दालेण्ड देर के हैया ( ०९५८ ) स्थानम सेमन % अश्वस 
मँ छपनाया हे! 

१०--अगर कोई जावा को जाकर वदां की वेटेविया विचि- 
त्ीख्य ( श्वय उण्डटणण ) में सकलो इड ॑ शने स्पूं पुस्तकों को 
ध्यान से पट तो जाचा का संस्छत-सादहित्य संसार मे ्रकार्ित 
हो सकता दै। 





तीसरा अध्याय । 
इस ७० इलोकी गीता को क्यो पाचन माना नाय १ 
यह गीता कहा सै किख प्रकार प्राप्त ई? इस वात को 
उर यै द्वं आयां दं । सच प्रभं यह है कि वर्तमान गीताके 
७०० बोकर म॑ से किन्दीं को नवीन ओरं किन्दीं को प्राचीन 


क्यो माना जाय ? 
छं कोगो' का ख्या यह है कि चाहे रष्णाज्ुन सवाद्‌ 
थोडा द्यी रहा हो भौर ७०० श्लोको को पीछे से ही किखीनि 
निर्माण किया हो, तौ भो क्वा हरज है; पूरे खात सौ श्लोकोः को 
ही प्राचीन अर प्रासाणिक शस्यो" नं माना जाय १ 
हमारा उच्तर यह है कि प्राचीन अन्यो की छानवीन करके 
यद खोज निकालना कि किस च्रन्थ सें कितना सौर व्ौन कौन 


खी माग मर प्राचीन दैः बौर कया क्या पीडे चौ मिकाचट देप 


-^~-.+~-^~~- ~~ 





"~ ५०५ ~~~ ~~~ ~~ 
~~~ ~~~" ~~~ -- ~ 


# णेमन पत्तर अं्रंजी की ९, वी, सी, डी द्यादि है! 
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या टीका भादि है---~-यद जानना अर तवदुसार भागना परमाव- 
श्यकदटहै। गीता की मी इसी न्याय से जांच पड़ताल होनी 
चाहिये । समुद्र मेँ इवकी गाने चाखा ऊस मोती निकार 
खाता दै, उसी प्रकार इन शासो के गहन विषयो" मेँ वकी कगाने 
वाङ भी अनेको श्तयो" को अवश्यमेव खोज निकारेगे । 

पारटीषुज समाचार पन्न ( चाकीपुर ) के सम्पादक भीयुत 
काशीप्रसादं जी जायसवाल पम० ए० ( भस्सम्ोडं ) वेरिष्टर 
पोट लखा ने हस ७० शृलोक्छी गीदा को भकाशित करते हए जो 
अपना निणेय प्रकट किया था बह इस प्रकार हैः- 

“इख पुरानी भ्रति के सव शलोक क साथ पद्ने से कुछ 
विषय मंग नदीं मालूम होता । इसे श्ल पटने वाङ स्वयं देख 
सक्ते है! गीता के शूर सिद्धान्त सभी इन सन्तर शोको" मैं 
खग गएदैः। विश्व रूप दुरशन पर रुम्यी स्ति की जगह नम- 
स्कार क्रा फेवख एक ही शकोक इसमें है । ओर विश्व रूपके 
चित्रण मे फेवक तीन, लिन -से वणेन भरो भांति व्यक्त हो जात्ता 
&। मक्ति-योग केदो ही श्लोक हैँ जो अन्तिम श्छोक दै । 

इसके पदूमै से वहतेरे रोगों के विचार मे आयेगा कि 
अगचदुगीवा कां यह्‌ पुराना रूप है जिल में श्रोक्ष्ण जौ के वचन 
खन्तर इखोको में है! भचलित गीतके वड़े रूपमे कोई भिन्न 
लिद्धान्त नीं है । सत्तर श्लोकों वालो पति सूर है । चरीमान 
गीता मूख ओर रीका का समवेशदहै, कोद बाहर को वात 
न्दी है 1 

षद 











१८ प्राचीन भगवद्रीता 


--------------~~-- 
~~ -----~~-~~-~ 


मी रेखा टी सख्मभ््ता हवं करि मूक गोत न्यूनाधिक 
इतने दी शलोको मे रही होगी । मूल .का च्राश्य समकरानेके 
लिये भौर भी श्कोक रचे गये होगे, जो श्रूल ओर ऽथखयी- 
` खदित इख खमथ साल सौ शोक मिलते दैः । अतः सूल गोता 
पर श्रद्धा रखने वादे गीता भेमो सञ्जनों के अन्तःकरण की 
सल्तुष्टि का. साधन मानकर मै इस शाख को भकाशित 
करता ह, 

गीता तथा जिस भारी अन्ध .के अन्तमैत यह दहै, वह 
महा भार्त कितते बड़े भारौ परिव्रतेनां का जधार चनाया गया 
था, हस बात र मेँ कक प्रकाश डालना चाहता दहः-- 

५१--महाभारत अदि पवै मे किला है कि महाभारत 
के ८८०० श्कोक पेसे दै जिन को व्यास ओर ञयुकदेव ध सिकाय 
ओर कोद नदीं जानता 1 

इससे यूरोपियन विद्वानों का यह विचार है कि वस्तुतः 
मुख महाभारत केवर ८८०० शखोको का हो छोटा घ्रन्थ रहा 
देगा 1 

म्--फिर आदि पव मे हो क्लि है कि व्यास जीति 
२२.००० श्लोकों का महाभारत रवा था | 

३--फिर महामास्त के दूसरे पव मे श्लोकों की संल्वा 
८४, ८३७ वतोई गई है । 

2--प्ररल्तु भजक कै महाभारत सें 


श्खोक है | 


१०७, ३६६ 


~~~ 


भूमिका १६ 


उक्त वाक्य श्रोपान्‌ कन्नोमल जी एम० पर -के गीत्ता दुन 
णृष्ठ छप से उद्धत क्रिया नया है । 

अव दैखिये लछोकमान्य तिलक महाराज च्या कते हैः 

गोता रहस्य परिशिष्ट भाग ध पृष्ठ ५५७ पं ७ पर 
ङ्खि हैः-- 

न्तथापि हम यह्‌ मी नद्यो कहते, कि जप मुन मासतक्रा 
महाभारत बनाया गया होगा, तव मरु गोता मेँ क्ह्वसी. 
परिवतेन नदो हुआ दोगा [" 

( फिर दइखो पृष्ठ के पक्ति २२ पुर कते दै कि ):-- 

न्इलके लिता, उक्तं भकार के मूर परितरतेन मो भूल 
गोता मेहो गये होगे) --"""***अते पव यही स्नान कष्ना 
पड़ता है कि मल गोता में जो छ परिघतेन इद होगे वे कोई 
महत्व फे न थे, च्न्छुवे पेजेथे ज्िनसेम्रूल चन्यङ़ेयको 
पुष्टि हो गदे है! 

( पतिर आगे पृष्ठ ५५८ पं० रदै पर का है ):-- 

"यहां पर पाठक्रोंको स्मरण रखना चाहिये, किये 
दन्ते मर्थत्‌ वतमान गोता ओर वर्तमान महाभारत बडी भन्थ 
ह, जिन क मल श्वसूप में काडान्तर सरे पर्वतेन दोता रा 
स्तैरजो दख समरथ गोता तथा मासान्तिके रूर. उदक्य 
है! ये उश्च समय के पठे के मुर प्रन्थ नदो हैः 

आर, शखवामो दयानन्द सरखतो मक्षादज के. जीवन 
अरित्र. ( श्रो सद.यनन्द प्कश) के गङ्ग कोर्ट ११. स्थां 





२५ श्राचर्त मगघद्रौता 





-----~--------------~~-~~--- 


पृष्ठं १५३ पर टम पद्तै;दैः-- - - 

ष्व रामद्यार मे खामी जी से कहा किं भ्वोखियर 
राज्य कां रने वाला एक ह्मण हमें कुरा में मिला या, 
चद्‌ कहता था कि मेरे पास कालिदास. रचित संजीवनी नामक 
पक पुरुतक है! इरे" काटीदांस ने अपने खमय मे' महाभारत 
के भ्यारह स्ख श्टोकों ओर दंश पुराणो" की विद्यमानता 
प्रकट. की ३ । । 

पारक ! इन उद्धरणं से यद स्पष्ट हो रदा है क्रि न 
वतमान महाभारत मूल न्थ है ष्मैर न ही हमारी ७०० श्लोकों 
की गोता ही भगवान श्वी ङृष्ण जी कै मुखारविन्दं की वाणी 
ई । €, रसगे सन्देह नहीं कि छांख श्लोकों के दी अन्द्र सूल 
महाभास्त वे माठ ख्ख एरोक शामिल होगे, इसो प्रकार 
७०० मँ हये छृष्णाजुंन संबाद्‌ के ङक थोड़े वाक्य छिपे पडे है । 

पेसली दशा मे जव कि वाखीद्धीप सखे ७० श्खोकी गीतां 
प्रा इ है सो क्यों न यह मान ख्या जाय कि मूर ग्रन्थ यही 
दै । 

लो० तिख्क समदाराज का कथन दहै कि यह्‌ गीता वाली 
सौर जावा द्वीपो मे संवत्‌ ५३३५ मे विद्यमान था (देखो गीता 
रहस्य परिशिष्ट भाग ५ प° ५५६ ) अतः मानना पद्धेगा. क्छ 
भारत से जावा द्वीप को मदामारत चादि अन्थ पांचवीं शतब्दो ' 
विक्रमी क्े.तो बहुत पूवं ही भेजे जा खक होने ! . अच्छा अगर 
५०० वधे. पूं का समय.माना जाय तो मानो. खाज से २००५. 


भूमिका # 4 
व्व पृं मारत से यह गीत्ता जावा दीप ` को शङ होगी । ` सौर 
चट्ूत सम्भव दहै कि उस्र स्मय .कृष्णाज्ञुन सवाद्‌ ॐवरु सत्तर 
पचदत्तर श्टोकों भें ही रहा हो; जो मारत सरे जावा में 
जाकर सुरक्तित रद गया, किन्तु यदहं ओर शोक टीका रिप्परणी 
व्याख्या रूप में सम्मिलित रोते गये । 

ध्रश्न- परन्तु श्रो खामी शंकराचार्य जी महौराजने तो 
पुर ७०० श्लोको को गोता परः भाष्य स्वा है, श्लचिये यद तो 
मानना हो पडेगो {कि उक्त खामी के समय रे पुरे ७०० श्ेकों 
की गोता विद्यमानथी £ 

उन्तर- हां, परन्तु स्वामी शंकराचार्य जी मदाराज कां 
समय विवादास्पद रै ! अच्छे अच्छे विद्वानों कानिणेय यदह 
कि स्वा० शं० १९१९ वीं शतान्दौ सन्‌ ईस्वी में ( आज से केवल 
६००.चरे पूवं ) ह्वे थे । अतः वधत सम्भव है कि आज सखे 
२००० च॑ एर्व गीता ने केवल ७० उटोक र्दे हों मौर तव से 
लेकर स्वामौ शक० के समय तक क ११०० घर्षो" मे मिलावः 
होकर ७०० वन गये हो । । 

फक चात ध्यान दमे योग्य यह है च्छि स्वा० शंन जीने 
गीता में एक शोक त्तेपक् माना है ( १३ वे" अध्याय का प्रथम 
श्छोक ) उसे प्ेपक मान कर भी शामिल रहने दिया ई, अतः 
क्या म्य है कतिर भी अनेकों श्लोक प्तेपक रदै होगे 
जिन्दें स्वामी शंकराचाय्ये जो महायेज ने भिकाङ डाला दोगा 1 








~~~ ~ --~~---~----------- - -----~-~----- = ~ ~+ ~~~ 


६२ श्राघ्ीनं भमगवद्रीचा 


~~ ~~~--------“ 
----~------~-----~~~----~---- ~ ~---~------~----~------------------ ~ 


षट्‌ शतानि स विदानि श्लोकार्ना प्रौ. केशवः । 
श्र नः सप्र पन्वाशत्‌ सप्र षष्टि तु सजञ्जयः। 
धृतराष्टः इलोकयेकं गीताया मानमुच्यते ॥ 
( महा० भीष्म० ४३।४.५) 
अथे- ६२० श्लोक केशव ने कटे दैः । ५७ श्यज्ञन ने, ६७ 
सञ्चय मे ओर एक धृतराष्य ते कष्टा है) यदह गीता 
की शलोक-संख्या है ! - 
इस ऊेखाद्लार गीता म ७४५ शलोक होने चादिये, 
परन्तु उसमें केषल ७०९ ही श्लोक है} क्माहम मानलेकि 
महाभारत का उक्त श्त्योक वनते समय गीता में ४६५ शलोक रहे 


होगे, पन्त श्री खामी शंकराचा्य्यं महाराज ने ४४ श्लोकों को 
प्ेपकं मानकर निकार ङा होगा 1 
पष्न--खोकमान्य तिलक महाराज तो उक्तं ठेख मँ यद 


सम्मति प्रकाशित करते है कि जावा ओर बाकी टापू मे जो 
चने धरलोक गीता के मरे है, सो यह्‌ वात नहीं है कि भारत 
खे वहं ७० श्लोकी गीता गई हो ; वरन्‌ यद ' बात है कि वदां 
घाट ने ७०० का तो अथे भने कति भावा मे लिख चया है 
किन्तु वीच वीच चुने हये श्लोक ज्यो कै त्यों रल चयि है? 

उत्तस--यद्ट घाते कहां तक ठीक है १ इसक्षी पूरी जांच करते 
> ल्व इस चात करी आवक््यकतता है कि कोई अन्वेषणकत्तः 
वहां जाकर "कवि? माषा को सीख करः उन अ्रन्थों को # पटे" तो 


8 
% ये स्वयं न वहा जाने का इच्छुक ह १ यंदि परमात्म ज सधयत 
दीतोसपलकचार्यशो सक्या । ह ४ र 


| भूमिकां २६ 
ठीक ठीक पता खगे! फिर तो गीतां ही नही बर्कि महामारत 
करी भी जच ही जायेगी) श्वोक्ति डाक्टर दैसाई जीने अपने 
उन्छ लेख से यदह भी छिखा 2 :-- 
^ < ¢ [८ ऽद्लाऽ पोत्र 06 अगाम राम 15 तप छा गावत 

{001 पणते 710६ 25 एए 25 ४16 पताक ०96 ~~ 

अथे- पेखा माम दोहा है कि वरां पर जो मदाभार्त 
है चह संश्ेप-रूप मेँ है, हमारे स्वदेश जेखा भारी श्रन्थ नहीं है ।* 

दस्त प्रष्न परमै पक वात ओर भी गीता-पोमी सज्ञनोंके 
विचारार्थं उपरि थत करता ह्रं , उह यह्‌ किः अगर ये ७० शलोक 
अन्यं की ऋअपेन्ञा भ्राचीन न आ माने जायं भौर यष्टी सिद्ध 
दो जाय किजावाया वाली वालों ने चुन चुन कर जिद 
सर्वोत्तम माना उन श्लोको को सुरक्षित रक्खा हदो, तौ भी इन 
७० का मान्य करना उचित . दी है, क्योकि जहां वे अन्यो से 
उन्तम माने जा कर चुन खये गये, वहां खाख चीत विचारणीय 
यह है कि इतने शत्टोकों मे समस्त गीता का आश्य आजाता दै। 
सौर इन श्लोकों की परस्पर सङ्गति चड़ ही उवम ध्रकार सेरग 
जाती है, जिसे पारक वहीं देषखेगे । 

इस द्यि मै बालो बारे ७० श्खोको का मास्य करता हं 
वे अन्य श्लोको से प्राचोन है तव तो माननीयरहैही, पर पेला 
नदोतोभीऽ०्०्में से चुने ह्ये हाने के कारण भी श्चद्धा-पात्रदहै। 


४ धाचोन भगवद्रीता 





चौथा अध्याय । ` 
तोकं की संख्यां 1 
ल्ली द्वीप से जो गीता भाई है उख मेँ कई श्टोकः ` आधे है 
कद एक पादमात्र है, इस दयि पाठकों ॐ सूखनाथं ओँ य 
एक चक्र मे उनकी संख्या दिये देता हं --- 


धाली की गीता--उत्तोक सचो । 
अध्याय पूरा लोक २ श्लोक, १ श्कोक, ९ श्छोक, विशेष 


प्रथम 
दसस 
तीसरा 
चोधा 
पाचयां 
छटवां 
खातवां 
अटां 
नर्व 
द्सचा 
ग्यारहर्वां 
तेरहवां 
चोदटवां 
अखारदवां २ 
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- भूमिका ,. ४; 
इस घकार ५७ परे ोक है, तीन पाद वाके ५, आये १७ 
ओर पक पाद्‌ वाखेश्हैः। इन आधे चौथोई को परे श्टोको में 
खेखा ख्गाने से ७२॥ साद इकहत्तर श्खोक होति है । 
आधे चौथाई षकोकों को पूरे के साथ खगा दिया है, जिससे 
संख्या ७० की ही रीक रग जाती है, अतः इस न्ना “सन्तर श्लोकी 
गीता नांम रक््ला जानां ला्थैक है । 
---गथस्ञ्छ््-- 
पांचवां अध्याय । 


७० इलोकी गीता को सृची । ` 


इन श्लोको में च्या क्या विषय आगये है, यह्‌ बताने 
के लिये मैं यहां इखक्छी एक सुची बनाये देता हंः-- 

(९) --प्रथम दो श्छोको मेँ पदर अध्याय के ४७ शलोको का 
, सक्तिप्त तात्ययै आ जात्य हे । 

(२)-तीखरे, चौथे श्कोकों को साथ पद्ने से ज्ञात दोता ह 
कि वर्तमान गीता के इसरे अष्याय के तीसरे से १० वें श्लोक 
तक मे जो अजुन का वाक्य है चह अनावश्यक दै, स््योकि वह 
सब बातें तो प्रथम अध्यायमें .आादी चुकी थीं। तीसरे फे 
साभ १९ वें फा सिलसिला बङी उन्तमता कै साथ भिर जाता 
है । दस भ्रकार अन्यन्न भी है परन्तु मै विस्तार अय से उनका 
उस्ठेख नहीं कर सकता । ~ 
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(३)--ौथे से अंडर तेक जीवात्मौ के अजर अमर अवि- 
नारी होने का ज्ञान वतलछाया गथा है जी खंस्यदरशंन का 
शछार्यश है। ( वर्तमान गीतां २१९ से २३० तक तें 
द्खी का व्रिस्तार है। 


(४)-१९ वें श्लोक में निष्काम कमे का उपदेश दियः ई ! 

(“)---श््वैसे १६ वें तक में भ्योग का उपदेश है। 
वतमान गीताम २३८ से २७२ तक मे इसी का विस्तार 
रूप है। 

(६) ---९७ से १६ तक कमं कोर्डक्तरा उपदेशदहै। जो 
द्मान गीता के नीष्ठरे अध्याय के ४७३ श्छोकों कासांश है। 

()----२०-२२ तक पुतजेन्म ( कम ऊ पल निमित्त आवाग- 
भन आवश्यक है ) कहा यया ] 

(८)--र्वेंसे २६ चे तक्तज्ञानक्ताण्डका उपदेशदहै (जो 
वर्तमान गीता के छ ये, पांचवें अध्यायो का सारांश है ) । 

(&)-२9 वें मेँ कमे काएड की महिमा है) 

(९०)-स्<वे से र्वं तक योग {भक्ति का महत्व 
दर्शाया है। 

(१९)-३३ वें मेँ उस योग ( जोवात्मा के पसर्भात्मासे निर 
जने के उद्योग } का फल चक्टाया है | 

(श्ो-्वे से ३८ वैँ तक परमात्मा की सर्वव्यापकता 
दशोवी है। 

(१३)."“द९्वे से ४२ वै तक भक्तो कैः क्तट्य वतय ह । 


- भूमिकाः 28 

(१४). --४३ वैं मँ भगवान्‌ की भक्ति कैत्ते करे यह ॒वतखाया 

है 

(९.).-४४, ४५ चै' में भक्त मगवान का द्रश॑न किस रूपसें 

करे, यह बतलाया है । 

(१६)""*७६ वे' मेँ भगवान का दुरशन पाने का सुगम पाय 
( निष्काम कमे ) बतलाया है} ( इस को श्लोकः संख्या श१ से 
मिच्छा कर पद्ये ) । 

(१७).*४७ वे" से ५थ्वे तक परमात्मा के विभूतियों का 
वर्णन दै । इससे अभिप्राय यह है कि सुसु, भरु परमात्मा 
को सर्वान्तर्यामी रूपे सच ज रम हुषा देखने का अस्यास कूरे 
दसि का विस्तार वतमान गीता का दसवां अध्याय दै । 

(१८)***५५ वे" सें परमात्मा के विश्च-रूप का वर्णन है । 

(१६)--५६ वेमे यंह कदा है कि मनुष्य अपने इनदीं 
आष्ट से परमात्मा के रूपका दशन नदीं कर सक्ता 1 

(२०)* * -५७ में परमात्मा का विश्वरूप दर्शन । 

(२१)---५८ में सजुंन की ओर खे स्तुति । 

(स्य) --€, ६० मेँ अक्ञन का विश्व-रूप परमात्मा को 
नमस्कार । 

(२) -*६१,६२ परमात्मा का दर्शन कौन कर सकता है 1 

(र) "६३:६७ परमात्मा का सर्न-व्यापक दोना दृष्टान्तो 
खे समश्ाया गया | । 

२५) -६५,६६ सत्व, ग्ज, तम का वर्णन 1 
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८९" ६७.६८ उक्त तीनो शशो को पार कर छेन [ णा- 
तीत चन जाने ] का उपाय दर्शाया है । 

(25)--६६ बे" मेँ गुणातीत चन जाने का पर बतलाया है । 

(२८9० वे' मेँ गुणातीत वना हुभाः महात्मा फिर ` क्वा 
करे ? वदं परमात्मा फ शरणागत हो जाय । 


छटवां चध्याय । 
इस गीतो की भ्रपर्वता । 


ऊपर सूखी द्वासा पारक्रों ने यहक्नात कर जिया है क्कि 
भगवदगीता जिन उपदेशो के छिए प्रख्यात है वे खव ही प्रायः 
संते रूप से इन ७० श्छोको मे भा गये है 1 
, आम मं शारीर भोर जीवात्मा का भेद्‌ वतला कर पर 
मात्मा का वरणेन किया गया है । फिर कर्ते, उपासना (भक्ति) 
छान ( जो वेदो के तीन विषय कहते है ) का वर्णन मया ह। 
कर्म ओर उपासना दोनों का साथ कर देने का उपाय निष्कम 
कमे दे, वद भौ भा गया है। उपासना का णक अङ्क श्योग 
{ समाधि ] है, उका भी तरिवरण कर दथा गवा है मौर अन्त 
में सर्वो रजे वाले गुणातीत का भी वर्णन या गथा है । 

श्छ धकार भगवदगीता के 9०० शलोकम जो ङ्ध हे, 
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यह सथ र ही बीज सुपस इन ७० श्लोकौ मे आ गया है। हां} 
कोई बात संकेप मं ओर को$ विस्तारं है! दम दैखते हैः कि 
जिस बात को सवसेज्यादावि तारके साथ ओर ज्ञोरदार 
शब्दों मे कदा गया है वद॒ परमोत्मा छे सर्गन्यापक्त हनि का 
खिद्‌ धान्त ङ ! ७० में से ५ श्छोक दसी विषय को . सममन 
के स्यि ययेह 

वर्तमान शीताकेदो अध्याय [ १० वां, श१ बां ] पूरे 
तथा अन्योक्ते मी छलं साग इसी सिद्धान्तकषे अर्पण किये गये है 1 

इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जस्त है, कि गीता (उप- 
निषद्य वेदो के आधार पर ) भवुष्यां को यह दर्शाती है कि 
लुम्दाया दष्टदेव मसे दर नदीं है, बह घटः घट व्यापक सर्वान्त 
यामी है, उखको जहां दुढोगे वहीं पा जाचोगे । घतैमान गीता 
के दसवे' अध्याय मेँ जो विभूतियों का वर्णन आयां दै, उसका 
अभिप्राय केवर यदी है कि जो देश्वर्‌-भक््त अभो भत्येक २ चस्तु 
मे नह्य का दरशन नहीं करः सकता, वह संसार के खास २ चीज्ञों 
ही में नह्य का दर्शन करे। जैसे कहा है कि तो मे मैं पीपल 
ह” सका तात्पर्य यह्‌ है किं भ्रथम तो उपासक को उचित है 
कि प्रत्येक प्रत्येक घुश्च में जह्य परमात्मा को व्यापक देखने का 

%& परन्तु श्रौ तवाद~--ज्मीव, द्य, भ्र्षति. इन तीनों के नादि हाने का 

सिद्धीन्त-जो वर्द॑मान गीता के १३ वे छध्याय के १९--२२ तधा श्वे 
० के १६. १७ श्लोकों म वर्णान किय गमा है, इस ७० श्लोकी गीता 
में हीं हे) कोरे इका प्र्तण भी वर्हीभा। 
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 अभ्यासी यने, ठेकिन जो अभी इतना उन्नवात्मा न हो कि सव 
दृ मेँ परमात्मा को देख सक्त, वह कम से चम यही भावना 
श्यारण करे क्कि पीपर ऊ पेड में मेरा मालिक धु विराजमण्न हो 
रा है इस्यादि ! यह विषय दमाय इख गीता में है लेक संख्या 
४७ से ५७ तक मेँ आया है । 
पाठकीं को क्लात हो कि चर्तपरान गीताङे १९ वें अध्याय 
भें जो विश्वरूप वशेन जाया है, इससे नेक लोग श्रम से पड़ 
गये दै, परन्तु वस्तु तः उका अमिप्राय यौर कुछ नदीं है सिवाय | 
सके कि परमाट्मा को सर्वव च्यापक देखा जाय ! अगवान 
श्री ङ्ृष्ण जी > अज्जुन को दसवें अध्याय दारा खास खास 
चीज मेँ परमात्मा को देखने का ज्ञान देकर ग्यारह" धध्याय तं 
यद्‌ समस्या कि जव पकः पग जर आगे वड़ाभो तो देखोभे कि 
बरह्म परमार स्तात्‌ सामने विराजमान है ! 
पक चात जो इल. ७० शलोको गोता पर मनन करने से 
मैने ज्ञात कर पाया है, पाठकों को सुनाता हं -- 
वतमान गीता त्र ११ वे सष्याय के १५ ते से ३९य 
शोक तकः अजन से छम्ब स्तुति कराई गई दै, परन्त्‌ इट 
भराचीनं गतप मेँ केवल दो दलो क्त ( ५८, ५६ ) स्त्तिके आये 
चोर इनमें परमात्मा के उस स्प का समेत है जो रणभरूमिमे हो 
सकता, याजो पकंष्रस्वीर योद्धा कते मनमे वुद्ध-भूमि, में 
जाकर डटः जाने पर आना स्वभावतः सम्भव > । सथ्य हौ 
खम निवार करनेवाले गीता रभ सज्जन! को यह भरा्रना 


~~ » --~~~~~^~~ ~~---~~--- 
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पडेगा. कि वर्तमान गीता मेँ इस स्थल पर जो ( १५-३१ ) सत्रह 
शलोको में स्तूति वर्णन को गई ह उनमें र केवलये दी दो शलोक 
प्रसंगायुक्ुल भोर प्राचीन दो सक्ते है। अन्य शलोकोःजो 
श्रह्या, शिव, अ्टपि, सर्पं आदिको' को आपके शरीर मँ देखता 
ह ( १९-२५ ) इत्यादि वाते कदो गई दै वद अध्रासङ्किक दने 
कैः खिचाय अगौदिक भी हैँ । क्योकि बाह्या विष्णु, शिव इत्यादि 
देवताओ" के एसे रूपो" ( कि विष्णु, की नाभि से कमल उत्पन्न 
होकर उससे ब्रह्मा उ पजे “कमङासनस्य” का चरणन तो पुराणोः 
में ही आया ह । प्राचीन च्रन्थो" (वेदोउपनिषदो' आदि) मेँ रेसती 
चातो का ङेश मात्र भी नदोँ दै, अतः मानना पद्धेगा क्ति वर्तमान, 
गीताक्षी १९ वे अध्याय का यह्‌ १५ यां ( तथा रेसे अन्य) 
शलोक्छ पुराणं के वन चुकने के पश्चात्‌ भगवद्गीता मँ भिलाये 
गये होगे । दमारी इ ७० शखोकी गोता मे कोई ेसी चात 
नदीं पाई जातो, जो आधुनिक काच की गदृन्त दो ओर 
प्राचीन आष श्रन्थों खे विपरीत हो, इस लिये भिस्सन्देद हमें 
इन ७० इोकों को अन्यो को अपेश्ता प्राचीन मानने पर {विचश्र 
होना पडता हे । 

अन्त ते प्यक वातं ओर कथन करके मै दख भूमिकाको 
समाप्त करता द्वः-- 

गीता छि अन्तिम श्लोक %सवं धर्मोन्‌० पर विद्धानां ये 
वडा चम फका इआरहैकि यह केसा उपदेश दहै कि “सारे 
धर्मो को छोड़ दो" प्ल पर शड्का होती रै कि श्वम कर्मो 
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को छोड़ कर क्या अधर्मौ वन जाय दख श्रा उत्तर 
यदपि विद्धानों ने अनेक धकार दियै है, परन्तु पूरंतया समा- 
शान नहीं दभा) हषं की वत्तङैक्रि हमारी इस ७० शलोको 
गीता नै इस समस्या को वहत उन्तमता पूर्वक दर कर पिया 
है) कैसे? इसको जानने के चयि पाठक ७० घें श्रो फी 
िप्पणी को पद्‌ ॐ। 

सी भनेको लाम दायक वतं है जो इस श्रादीन गीताको 
ध्यान से पदृने भोर मलन करने से ल्त होगी ओर आशा है कि 
गीता प्रेमी सल्लन गण उनसे यथेष्ट लाम भाप चस्ते हष मेरे 
परिम को सफर करेगे इत्थम्‌ शान्तिः । 


द्यम स्तु जयवाम्‌ । 


१३८ तस्सुथा, प्रयाग ! खनदितैच्छु । 
कखाख, कृष्ण, ६२ संघत्‌ २६८२ वि% 


(२० अग्रेख १६२५) मंगलामिन्दे प्री संन्यासो 
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र 


माचीन भगवद्गीता । 


( ७०० के स्थान मेँ ७० श्लोक ) 


- "स 95-8 

यह 9० ग्छोकी गीता श्रष्ट्वेमं० शोक से रस्म होती 
है! पहला श्लोक यट दैः- 

दृष्ट्वेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुः सगुपस्यितम्‌ । 

न च श्र योऽदुप्यामि हत्वा खजन माइवे । 

न कासे विजयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च ॥ ९॥ 

( भवदुगीता अ० १ श्ो० २८ ३१ ३२) 

अ्थै-{ अञ्न ने कषा ) है छृष्ण [ अपने निज रोगो को : 
युद्ध की इच्छा से यहां पर पक हप देख कर (मै दुखी हो रदा 
हं)! (८ क्योकि) इन .स्वजनःं कते मोर कर म अपना कल्याण 
नदी देखता । दहे छष्ण ! श्ल पकार के विजय, राव्य मौर सुख } 
की मुभे तनिक मी भाकांक्ता नदीं है । 

- अदि माप भतीकारमश्रञ्ं अश्न पाशयः। 

| 





३७ भ्राचीत्र भगवद्रीता 


धातेराष्ट्‌ रणे हन्युस्तन्मे सेम तरं मवेत्‌ ॥ २॥ 
(भ० गी० १ ३२ ४६) 


र्ध; --बरिकि अगर पेखा हो किम खयंन तो यर्दा ऊने 
वाखा चनु" ओौर न श्लों को हाथमे धारण करू" दस दृशा मे 
समको धृतराष्टु की सन्तानं ( दुर्योधनादि ) मार उलि, तो 
अवश्य मेया कल्याण दो-जाय । 
छौज्यं मास्म गमः पाय नैतत्वय्युप पथते । 
त द्र हृदय दौर्बैरयं त्यक्तो तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
(स०्गी०्रे 1 ३) 
सङ्कति--अज्ञुंन च्छी उक्त बातें खुन कर श्रोकृष्ण जी सहाराज 
ने उ्सर दिया 
अधं--हे पार्थं ! रेखा नामर्द्‌ मत वनः; तुचे यद श्वोभा नदीं 
रेता । अरे शत्रू.मों को ताप देने वे ! अन्तःकरण की इख दुद्र 
डुल को छोड कर ( युद्ध के लिये ) खड दो. जा । 


्रशोच्यानन्वोचस्त्वं भज्ञोवोरदाश्चि भाषसे 1 
मता्रूनगताप्रु श्च नासुशोचन्ति परिडिताः.॥ 2 ॥ 
(भऽ गी २1१९१) 
खद्कनि-- वह अन्तःछरण क्ती इूर्वलता क्था .ईै १ यदह 
चतखछाते है 
अथै--( सरीर हे अर्जुन 1 ) जिनके चारे में शोक नदीं 'करना 
चाये, द उन्दी; के च्ि.शोक.करःरडाः दै ! | त्‌ सो.कानिर्योःकी 





` आखीने भगवद्रीता । ड्‌ 


जसी अतं कर रहा है ( पर क्षानी नदीं है, स्योंकि ) वे पण्डित 
रोग तो किसखीके प्राण जाने न जामे का शोक नहीं किया करते । 
देहिनोऽस्मिन. यथा देहे कौमारं योबनं जरा । 
तथा देहान्तरपातति्रिस्त्र न मुह्यति ॥ ५॥ 
( मे० गोऽ २। १३) 
खद्धति- क्यो नदीं करते ? यष्ट बतलाते है । 
भर्थ--जिस तर्द इस देह मेँ रुडकपन, जानो, चुापा इभा 
करते है ( शसीर की दशा बदलती रहती है ) इसी भकार इस 
देदवाका ( जीवात्मा ) इससे निकलने पर दूसरा देद पा जाता 
हे ( रेखा सममः कर ) वे धीर खोग किखोके मरने नेका 
शोक नहीं किया करते । 
नासतो वियते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्व दर्चिभिः॥ ६ ॥ 
(० गी०२। १६) 
सद्कति-मौर अगर यह शंका हो कि संघार में मरना याने 
नाश ष्टो जाना तो देखा दौ जताहै, फिर शोकक्योन क्या 
जाय--तो उन्तर यदह है -- 
ॐ पमावागमन पर यद्धं ष्टान्त दिया गया है । जेते लड़के का शरीर ` 


ज्छ्यान हो जानेपर ययि शरीरा कार बदल जाता हे, पर जोवत्माए दहो ` 
जमा रहता दे, इसो प्रकार दृ्षरा जन्म ज्ञेन पर भो ययपि शरीर ददल जाता 
हे पर जीवात्मा वहो जना शडता है 1 


स परभ्भ ति यह दै - 
' -ओोनिम्पे 'प्रस्यस्ते चरोस्स्वाद देहिना ५[ कड उपरिषू५।५) 


३६ . धराखोन अगवद्रौता । 


अ्थे--भसत्‌ { नसती रग०-151916०८ ) से भाव ( हख- 
त्ती ८७५०८ या उत्पत्ति ) नहीं इमा करता, भौर सत्‌ का 
अभाब ( हसती से नेखतती ) नहीं हो सकता 1 इन दोनो कै अन्त 
(असलियत) को तत्वदर्शी फिराखफर लोभोनि देख लिया है ।(१) 

.भ्न्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्तौः श्षरीरिखः। 

अनोरिनोऽमभेयस्य स्मो द्धचस्व भरत ॥। ७ ॥ 

| (मन गी०२। १८) . 

खङ्कति-ऊपरी शोक मे आये सत्‌ अत्‌ से यहाँ क्या 
तात्पर्यं है, यह वतद्छाते है 

अर्थ--ये देह [ भसत्‌ होने से ] अन्त वे है जीर शरीर के 
मालिक [ जीच्तमा्ये ] सदा [ खत होने से] नित्य ( अन्दन 
होनेषांछे ). कहे गये है । हे भारत ! चह [ जीवात्मा ] तो विना- 
शी र अमेय [ अचिन्त्य ] है, इसय्यि [ तू उस के मरने आं 





(श)भा्य य ह कि जीवात्मा “सत्‌” पदाथ हे भौर सत्‌ [ हस्तौ ] वच्छ 
कमी असत्‌ [ प्रभाव } या नेती नही इय) करती. इसी कारणा जीवास्मा 
का प्रभाव [ नेसती } यथात्‌ नाण नही हो सक्ता । श्रोरकेमगनेपरभी 
वह यना रहता है, इस किये शरीर से जीव के निरुक्त जाने का शोक करम 
भूर का काम हेः कानि का नहीं 1 

इस पर य श्रुति दै ~. 

मासदृपसीकरो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो मो स्योमा परोयत्‌ ॥ 


[वेद 


भ्राचीनं भेगवट्रीता । ३8 ` 


मारे जाने की फिक्र छद कर ] युद्ध मेँ डटः जा(१) ` 1 
य एनं वेत्ति हन्तारं यर्चेन मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ ८ ॥ 
(भन्गी० २१६} 
अथ- क्योकि ] जो कोई इस ( जीवात्मा }) को मारने 
बारा मानता है च्रौर जो मारा जाने चाला भानतारहै, वे दोनो 
असलियत को नदीं जानते [ कारण यह कि ] वह नतो मारता 
हैन मारा जा सकता! (र) 
स्व॒ धर्मपपि चवेच्छय न विकम्पितुपर्दसि । । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छे योऽन्यत्दत्रियस्य न विद्यते ॥ € ॥ 
(० गी० २1३९) 
खङ्खति--अच्च्छा अगर जोवात्माके अमर हो्ेकौ चात' पर 
श्यानन मी दियाजय,तोमी जुन को युंद्धसे इन्कोरीन 
अनना चाद्विये था, क्यों १ सुनो 
अथेः--अपने धमं का ख्या करके भो तुभे ८ युद से ) नदीं 





८) इस पर यष्ट श्चुति दै:- 
न जायते च्यते चा बिपिज्नायं कुतश्चिच्च बभूव कित्‌ । 
{ क्ठो० ११८] 
(२) क्योकि मरना रोर छा धम ह, परन्छु जीवात्मा श्रसर है1 
इस पर यष चति हे ~ 
इन्ता चेन्‌ सन्यते इन्त दतम्देन्‌ सन्यते हवम्‌ प 
{ कड १०२ { १६ 1 


। अचोन्‌ सयवद्ीता 1 


डिगना चादिये, [क्योकि } सतरिय ऊे लिय -तो युद्ध शूपी घे 
खे (६) व करश्च ( कल्याणकारी ) चौर दुखरा कोई काम 
नर्ही है । 
इतो धा शाप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोच्त्यसे परीम्‌ 1 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छत निश्चयः ॥ १० ॥ 
( भण गी २।३७) 
सङ्गति--व्रह कल्याणकासे केसे है.स॒नो...- 
अधै--अगरतू युद्धम सारा जायगा स्वर्ग को पायेगा 
सौर अगर जीत लेया तो पृथ्वी का राज्य आशेसा ( अततः दोनों 
हाथ रइ दै ) इसलिये है कोन्तेय ! उरो, युद्ध के लिये निश्चय 
करके रूढे हो जायो । 
करणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
सा कप फल देतुभू मा ते संमोस्त्वकययि ॥ ९९॥ 
({ म० गी० २। ७७ #: 
सद्कति-जगर अ्धंन यदह कदे कि युद्ध भ मार कार रूपी 
, न्दियता का सञ्चुचित व्यवहार क्यौ करू ? तो भगवान 


उतर देते है... 

सथे-तेरा अधिकार कमे करने ही म है, किन्तु फल 
भोमने मे नदीं है । कर्मो के फलों के कारण.मत वनो ( अमुक 
फर मिले यद हेतु मन में रख कर काम करने वाङे मत वनो ) 


(९) इस पर मदुस्गति क प्रमा देरूमो पर= ७ बलो ६४, ९४। 


ऋ ज; 


ध्ाचीन मगचद्रीखा । च 





ओर तेरा सद्ग अकमेमेनहो ( अर्थात.कर्म करना छोड़ी 


-मत देना ) ।(१) 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उष्यते । 
धति विमति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वला। 


समाधावचला ञुद्धिस्तदा योग यवाप्स्यसि ॥ ९२ ॥ 
(भ० गी० २। ४८, ५३ ) 
सङ्कति--उक्त प्रकार के निष्काम करम करने मे खगमता कैसे 
हो? खनो 
. अर्थं-- सफलता असफलता मे समान रहना ( सफलता 
होने पर ष्ुशी के मारे पू करः छष्पा न वन जाना, गौर सफ 
खत पर दुःख से व्याज न होना) चाद्ये । रेखी 
समता ही योग है ।(2) ( नाना प्रकर के ) वेद्‌-बा- 
(९) यषा निष्काम कर्म का उपदेश है कि कम तो करो परन्तु उसके फल 
की कच्छा मत रक्खो । कर्मो को केवल अपना कर्तव्य मान कर करो › 


इख पर ये श्रुवियां है -- 
१ ' षा वास्य०----तेन त्यक्तन सन्जनीथाः। 


२ ऊर्वन्धेह कर्माणि ॥ [ धञ्चु० ४०। १६२] 

पजन से कहते ई कि युद्ध करना तेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिये उसे 
करना ही चाद्ये । 

(२) “योग शब्द्‌ का र्थ है “मिलना श्नौर भावार्थ मे जीवात्मा का 
प्ररमात्मा के धाथ मेल भिल्ला ्ोने को “योग ° कते द 1 इमारा परमात्मा 
के साथ योग कव होगा १ यहां श्री कृष्य जी बतलाते द कि जच हम सफलतः 
असफलता को बरावर समने लग जायगे तमी यो [ रे्वर मक्त ] बन्‌ 
सकेणे 


9० श्राचीन भगवदूगीवा । 


कयो ()ते दुषिधा मे पडी द तेरी उदधि जव समाधि चचि । (रोर 
स्थिर ओर निश्चल हो जायगो, तव तू योग को प्राप्त कर ऊेगा 1 
्भरनहाति यदा कामान्‌ सर्वानि पां मनोगतान्‌ । 
आपन्येवाखना वुष्टः स्थित ्र्तस्तदोच्यते ॥ ९३ ॥ 
(५० गी० २) ५५) 


खङ्कति- अव्र समाधि मँ सच होने वाले का छण 
वतराति है... 


अथ-हे पाथ ! जव चह ( योगी मन सँ अनेका ) सारी 
कामनाभों को छोड देता दै ओर आत्मा(दसे मात्मा में सन्तुष्ट 
रुदता है, तव वह्‌ “स्थित भरज्ञ" (अचल बुद्धिवाका) कदराता है 1 


९९) क वेद्‌ वाक्य कहता हे कि “यद्ध करोगे तो स्वर भित्ते ददा 
कता “दान दोगे सो श्रगले जन्म म धनाख्य वनोगे”, तीसरा यष दै कि 
“विया पट़ाश्रोगे तो स्वयं विद्वान बनोगे इत्यादि २ वाक्यो से मनुष्या सन 
श्वभाववः उ न उन क्म पर ललचाता है । परन्तु जो ससुष्य ह को पासा 
{ सक्ति मे जाना ] वादे, वह उक्त कमो म न फति फिन्दु मन को सव ओर से 
श्टटा कर समाधि में लगा देवे तमी सफलता प्रास्त होगी । 

(२) जिसका रूप ध्यान च्या जाय उसके स्वरूप म कायम श्नौर श्यपने 
रूप को मूलं जाना, समाधि कहलाोता षै 1 

ॐ एकं पाड [ यदा संहरते मी दियो इया ३ 1 

८2) नात्मा से प्रत्मा मेँ संतुष्ट रहना यह है कि जीवात्मा अपने प्रु 
भरमात्मा हौ के †चन्तन मे लीन रहे ! “आत्मा यष्द्‌ वेदुन्त भरन्थो म. 
जौवात्मा तथां परमास्मा वनो कै किये दा ई । 

शस पर यष्ट शरुत्तिडे । 








भाचीन भगवदगीता । ४ 





दुःसेष्वयुद्धिग्नमनाः उखेषं॒विगतस्पृहः । 
वीत राग भयक्रोधः स्थितधी निरुच्यते ॥ ९४ ॥ 
(भ० गो २। ६) 
अर्थ जिखक्ते मन को दुःख में खेद नहीं होता ओर न खख में 
आसक्ति दोनी है, जिसने पीति, भय शौर क्रोध को छोड दिया 
है, बह सुनि स्थित-धीः ( अचल बुद्धि वाला ) कखाता है । 


विषया विनिवतैन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसबर्जरसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवर्ते ॥ १५ ॥ 
( भ० गी० २।५९) 
खद्धति-प्रश्न- यह जो ऊपर कदा है कि खुख में आसक्त 
न होना श्रचल-बुचि बा का रक्षण है, तो यत्तः गरीव निर्धन 
छोग भी खलो से दूर रा करते दै, शसलयि क्या उनको भी अव- 
छ शुद्धिचाला मानं लिया जाय १ इख भ्नकां उच्तर दते दै कि... 
अर्थ--निसदायै भचुष्य ( जिसे खान, पान या अन्य सुख 
खाभभ्री नहीं मिलती ) के चिषय भोग तो दूटं जाते है, परन्तु 
उनकी वासना नदं छूटती ( मन भें उन अधात विष्यो का मनन 
होता रदता है । ) अलवत्ता परनरह्यपरमात्मा को देख (१) सेने पर 
काना नोन्द्ति्ोजातीहि। __ भो निदत्त दो जाती है । 
षतम कीड त्स रतिः यावानेव जहम पिदा षरिष्टः॥ 
[ सुण्डक उ०५।४३ 
(९) देखने से क्ान इष्ट से देखना अथात साल्लाव्कार लेना अभीष्टे! 


७२ । च्राखीन सरचहुगीता 1 


~~ > -----> ~~ --~----~-------~--~------- ----- “~~ ---*-~ ~ 


या निशा सै भूतानां तस्यां जोयतिं संयधी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निद्या पश्यतो युनेः ॥ ९६ ॥ 
(भर गी० २1६६) 

खङ्कति--ेसे परमात्मा का दर्शेन कर छेन चारो की दला 
किस प्रकार क होती है १ सुनो. -- 

अर्थ-सर्वं साधारण छोगों को जो रखत होतीरै उसमे 
संयमी ( परमात्मा के दर्शन करते वाले योगी ) रोग जागते है 
खौर जिस अवस्थाने वे डुनियादार खोग जामते रहते है वह उन 
योगियो की रानि है ।(र) 


देवान्‌ भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रे यः परमवाप्स्यथः ॥ १७ ॥ 


(भ० गी० ३। ११) 
सद्धति-जो लोग ऊपरी श्ककों के अनुखार अ्पी योगी 


(९) यहां रातत दिनि अलंकारिकत आपा मे अयि है! असिप्राय यष्ट है कि 
योगियों की कशा सांसारिक लोगों से सवथा उलटी रती षे ये ुनियाद्मर 
लोग तो विष्य भोगों में लघ रहना ही मात्र परम उदग्य मान जरे 
परन्तु बे बरदमत्तान इन दुनियावौ छलों पर लात मार कट रणे चड़ रेड 
अतः मानो सांखारिक स्नोगोमिं फंखना उनकी राति ह श्र परमां दिन्वनाए 
हौ उनका दिने \ असन से ग्रो छन्नो कहते कि द्ख्धर श्ेया इधर); 
कटी दोनों से ञ्रष्टनदहोजांङतिधोवोकाङचात धरका रेदेनभारका। 
शरदः द्‌ योगी नरी बन सकता, इसलिये कमकरडो [ दुनिपादोर ] हौ अना 
शह अथो युद्ध से यक मरो! 


च्राखीन भगवहुगीता । धटे 


~~~ ~ ~ = न~~ - ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


नहीं खन सक्ते, वे कर्मकाण्डे हौ यने रहै, यह उपदेश यां 
करते दे... 
अर्थ----देवताओं को ( अपने यज्ञ कर्मो" से ) भ्रसन्न करोगे तो 
वे खुश हो कर तुम्दारा कल्थाण करेगे! दख प्रकार एक दूसरे 
को प्रसन्न करते हुए परम कल्यण -को प्राप्त कर रोगे 1(९) 
यत्तिष्टादिनःसन्तो सुच्यन्ते स्वं किर्विषैः। 
सञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यास्म कारणात्‌ ॥ १८ ॥ 
(भर गी०३1 १३) 
खद्धति---यज्ञ(२) हयो से देवता प्रसन्न हुआ करते हे, इसलिये 
यज्ञ की महिमा स्तनो ध 
अर्---यज् से चके हुए पदार्थो कोो खाने बाला सन्त सब 
पापों खे द्भूट जाता दै । परन्तु जो लोग केवरू अपने चयि ही 
भोजन पकाते है वे मानों अपने पापों को खा रहै है ।(३) 
(९) श्ज्खुन को यह संकेत करते है कि युद्धरूपी त्षा्--धर्मं [ रस्म ] दवारा 
र्द अगवान को प्रखन्न करना ष्टो उस समय परम कर्तन्य था 1 

१२) यक्ी वे विष्णुः ( श्तपथ } 

(३) सजुरूखति तथा शतपथ बाद्यया में पांच महयन्त प्रति दिनि करने 
का {वधान दि, अतः १ संध्याकर कै २ हवन करके, २ बि वेैश्वद्धरा 
करसे रादि छा भाग देकर, ४ पितरो को लिखा कर, ४ प्यतिथि छमभ्यागर्तो 
को भोजन क्रा लेने के पश्चाद गहस्थी स्वयं भीजन करे. देखा न करने बाले 


पापीषोगि । 
अल न को देश देते कि युद्ध कर के राज्य प्राक्च क्र-लेदे तो स्ट दान, 


शुशथ , यश्च हवनाडि क्र सकेगा ¦ 


छ श्राचीन भगवद्रीता 1 





श्रे यान्‌ खधर्पोविय॒णः पर धर्माद खयुषठितात्‌ 1 
खथ निधनं श्रे यः पर धर्मो भयोवहः ॥ ९६ ॥ 
(भ० गी० ३। ३५) 
लह्गति--यक्ञा का अनुष्ठान धममात्मा कोग ही कर सकते है, 
इसलियि धर्म का धिघ्ररण सुनो... 
अर्थ---मपना धमे खराब प्रतीत होताद्दो, तभो दूरके 
धमं को बहुत उन्तम धकार पालन कसतेसेमोवहश्रष्ठहीदै। 
अपने धमं मे मरना भख! है, किन्तु दुखरे का धर्म अपने को 
भयदायक दो है (९) 
वहूनि ये उ्यतोतानि जन्मनि तव ॒चाज्खं न । 
तान्यहं वेद सर्बाशि नत्वंवेरथ परंतप ॥ २० ॥ 
(भर गी०्४।५) 
सद्धति पूरव मे जो धमै का महत्व कदा है, उख पर कोर 
यह शंका करे क्रि धमे करने तें कष्ट उटान। चथा है कोक करं 


--------- ~~~ ~~~ ~~~“ 





(९) “ यहां बणाश्रम धर्म से अभिप्राय ह 1 चाद्ण कां धर्मं पड़नो पड़ना 
चादि है. तथा क्षननिय का दुर्यो को मार क्र ध्मौत्मोश्रों को रत्तां करना 1 
यहां ्रंन को का पया दै कित्‌ त्तः है, युद्ध करना तेरा धर्म है! उते 
चोड कर जो चू भागा जाता यद तेरी मारौ भूल है 1 रे तात्र धर्म किवता 
डी खरानक्यों नदो, पर वहततेरे लिये तो अच्छा हीह 1» कऋलौग 
+“ घर्म” से मत मतान्तरं तथा मनुर्बो का तात्पर्य सेते ह पर वद्‌ आचय 
यहं ना है. दूष्या म संवाद के घमय तक संखएर भर न केवल एक वेदिक 
जम था, ये “सज तो पीक चले ई । 


भाचीन भगवद्रीता । (+; 


धर्मात्मा लोग दुःखी देखे जते है एतो इसके उत्तरम यां 
आवागमन का उपदेश करते है किवे दुःष्ली तो पूव जन्मोंके 
कमे फो" से होते हे परन्तु अव जो धमे कर्ठे है उसके फल मै 
अगले जन्मो' मैं सुख पायेगे । 
अर्थ--हे अजुन ! मेरे गौर तेरे मी बहुतेरे जन्म वीत खे 
है, किन्तु में उन स्व (जन्मो के हालत) को जानता(१) ह, 
परर्तु हे परन्तप } तुम न्दी जानते 1 
यदा यना हि धर्मस्य स्ानिर्भवति भारत 1 
श्भ्युत्थानपधर्मस्य तदात्मानं सूजाभ्यहम्‌ 1 
परिजागाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ २९ ॥ 
(भन गीऽ।७, ८) 
` सद्धति--अश्र यद्‌ वताते है कि किन दशाम में भरो 
कष्ण जी या चेसे महान योभीलोग संसारम माकर जन्म 
लेते ई । 
अर्धै- हे भारत ! जब जव धर्मंकी ( संसार मेँ) कमी 
भौर अधर्मं की उयादती हो जाती है, तच तव मैः साधुर्ओोकी रस्ता 
करते आर दुष्टा को नाश करने के छिथ अपने कों खटजवा हं ।(२) 
(र) श्रोक्ञ्य जी अपने पूवं जम्स्येँ को क्यों कर जानते थे : इसक्र उच्तर 
महदह किते घोगी ये श्मौर योगदल से स्यव कुद प्रत्यक टो जाता ई । 
(२) “अपने को सुजतः है” यह वाक्य शनङृभ्णजी काटे, जिसका अभि-. 
प्राय यह होता ३ कि भीङृम्ख्‌ जी मोरां छपने योग जल से जव उचित 
मनते ट तय मायुदी रीर धार कर लेते ३ 


४६ प्राचोन ` भगवद्रीता `। 


जन्य कयं च ये दिन्ययेवं यो वेति तत्वतः । 
स्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति पपिति सोऽनु न । 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्ण्हा॥ २२१ 


(भन्गीे।& १४) 
सङ्कति-योगी रो के जन्म ओर कमं चसे दोति हैँ? 
यद धात श्रीकरष्ण जी अपने निजद्रष्टान्त से भरकर करते हैँ -- 
अर्ध मेरा (या मेरे जैसे योगियों का) जन्म यौर कर्म 
दिन्य ( अदसुत प्रकार का ) हे ( क्यो क्रि) न तो कम(९) छम 
(योगी होनेसे) किपरते है, गौरन मेँ ( परस क्नानीदहोनेसे) 
उन, में फंसता हं । इस वात को जो कोई ठीक ठटोक जान लेता 
है चह दैद त्यागने पर पुनर्जन्म को नदीं पाता किन्तु टे . अजुन] 
चह सुख ( परमात्मा ) को पा जाता है ।(२) 


्मवतारवादी महाशय गर्‌ इसी रलोक का प्रमाण पने पुष्टि में लगाते 
ई, परन्दु यष्टा परमेश्वर के णरोरधपरी.` वनने को को बात नहीं कटी गई 1 
(२) इख पर यह शुचि है - 

"खाद काम्य स्ष्हा, श्र्थीत जो पात्मद्वानी ईह उनको ऊद मी कसी 
कास के फल से प्रयोजन न्ह हे! 

(>) “सुम से छिप्रष्य “ह्य परमात्मौ` से है । श्रीक्ष्ण जी ने परमा- 
त्मा के ए्थान में अपने को क्यों कहा इसका उचर यह है छि श्री हृष्य जी ' 
पुरम योयो ये, स कारण ते परब्रह्म परमात्मा में इतने लवल्लीन थे कि अपने 
को उख से सिन्न बी देखते थे । पेसे पृथां योग महप्त्मा गख इसी प्रकार 
गोला करते ई , इसका प्राशवीने प्रमा भी मिलता द--बुदश्ारदयकः डप 
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न 


कर्मरयकम यः प्येद्कपैणि च कयै यः । 
स उुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः ृत्स्न कमेदत्‌ ॥२३॥ 
( भन गी०्४। १८) 
खङ्गति---पेखा कमे से निरुपृह कैसे चन सकता है ? यह 
नात यहां वतलाते है । 
अर्थ---जो कोई कमे मेँ अकर्मको चौर अकर्म कमं को देखलत्ता 





निषदु मे अयो है कि वामदेव श्छुषिने कहा. याकिसूर्यमेंजो दर्प प्रकाश 
देशहा ह वष्ट ह“ हब्धौत्त॒ पश्यन्नृपि्वाम देवः प्रतिपेदेऽहं मनुर 
सुस्य॑शचे ति तदि दभप्येर्ताहं य पुं वेदा ह्यासमीपि। 
 च्रृषदारययक उ० १।४।९१५) 

श्री लोकमान्य त्ति्लकं महाराज ने अपने गीता रस्य के न्वें प्रकरण में 
णृष्ट २३१ पर लिखा है कि -- “ व्यक्त अथवा न्यक्त सगुण बह्म की ठपा- 
सना से छ्याय के दारा धीरे धोरेः वड़खा इया उपासक अन्तम ®छहंनहमास्मि 
० १।४।१० "मै यो चदय ह" की स्यति में जा पटुचता है , मौर नद्या- 
त्मेक्य ध्थित्ति का उसे सखाकतत्कार होने लगता है . पिर उसमें षह इतना 
मणग्नदयो जाना हे कि-इस वात की मोर उसका ध्यान भी न्दी जाताकि 
मै कसि स्थिति में. अथदा किस का अञुञ्चव कर रहा हं । (यद समाधि 
योग है जिख्मे) द्वेतका जरास्ता भी लव -लेश नी रहता। 

पारकं को क्षत दोकि योगीराज श्री कृष्य जी की रेसी हो स्थितिभी 
जिस का दिग्दर्शन तिलक महाराज के ऊपरी वाक्य में कराया गया है । चनः; 
जहां जष्टं “ परमेग्वर छौ उपासना करो > कहना उचित था, वदयां वहाँ कृष्ण 
जी जे “मेरी उषासम करो "कष्टा हे--इसक्ा अभिप्राय यदी है कि मै जिख 
अश्न परमात्मा का प्रसिनिषि दं खघको ' उपासन! करो । 


८ श्राचीन भगवट्रौता 1 


(९) &, वदी मलष्यों मे बुद्धिमान्‌ है, वष्टो योगी है, ओर कर्मो"को 
( यथार्थत्तया ) करने वाखा मो वहो है (२) १ 
यदृच्छ क्षाम सन्तुष्टो दद्रातीतो विमत्सरः 1 
समः सिद्धावसिद्धौ चः छृत्वापि न निवद्धयते ॥२९॥ 
(भण गी०४।२२) 


खद्धति--भव पसे उपदेश पर अमरु क्सने का साधन 
चतरत है । 

अथे---यदरच्छा ( दैव खे, अनायास दी ) जो कुछ पिल जाय, 
उसी से सम्तुष्ट हो जाने वाला, इन्द ( जाड, गरमी, हर्षं, श्लोक, 
खःल, दुःख आदि ) से सुक्त रहते बाला, ओर सफलता असलफरुता 
को टक समष्व मानने वारां ( ज्ञानी पुरुष ) कर्मो को करने पर 
भी ( उन ) के पाप पुण्य मे नदीं-फंसता (३) ! 


(९) शख पर श्रुति यष्ट है “जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यंनहयघ््‌ वैः प्रा- 
प्थतेषटि घ्‌. वंत, ततो मया नाचिकेत श्ितोऽभ्भिरनित्यैड व्यैः प्राक्तवानल्यि 
नित्यम्‌ ॥ कञो०२ \ ९० 

(२) अकम का तात्पयं ज्ञान दै ! छर्मकार€ी श्योर श्ानकारडौ कए परस्पर 
मरी विरोध जारी थौ, ्ो कृष्ण जी ने उसको बड़ उत्तम प्रकार से िवा- 
रण॒ कर दिया &। वे कत्म ओर श्षएन का मेल.;रते ६--कम करनेवाल.र अगर 
निष्काम कर्मी वन जाय तो कर्म उसे न फतसिगे यर तानो ध्यगर परोपकार 
निमित्त सेखार के कायौ को निष्द रूप से चला रमा सतो उक शवान 
करोचर्‌टिनहीगी, यष्टी प्राशय श्नो छ्ष्ए जपे का दै । ६ 


6) श्वं न को यह्‌ सथ माने का यष्ट अभिप्राय है कि वष शनी जननः 
शरिया कर्मकारी, हर हालत मे उसको युद्ध करम? टो चादि । 


व्राकीन भगवट्रीता । ` ४९ ` 





न्य य्चास्तपोयश्ना योग यश्वास्तयाऽपरे । 
सवाध्यावश्ान यज्ञाश्च यतयः सं दितत्रताः. ॥ २४ ॥ 
(मन गी०४।२८) 
सङ्गति-उसी वातत को खर पुष्ट क्ते है । 
अर्थ-णेसे ( उक्त प्रकार से ) यती छोग जो चो्चण बतो को 
धार करते है ( उनेक भकार के यक्षो का अनुष्ठान करते हैः 
जसे ) को दन्य -यक्ञ ( हवन, यज्ञ, दान, पुण्य ) करते हैः कोर 
तप-यक्न ( संसार की भलाई दते लिये अपने उपर कष्ट{(९) उरि 
का कार्य) कर्ते है, ओर दुखरे को चछोेग॒ साध्याय या ज्ञान 
-यकश(२) में छग जाते हैः (द) ॥ 
सर्य कर्माखिरं पायै ज्ञाने परि सपाप्यते 1 
तद्विद्धि भिपातेन परि भर्नेन सेवया ॥ २६ ॥ 
(भण गी० ७ ददे, ३४) 


{९] जेते षरठ्मौन खमय मं स्वर्भवासो लोकमाल्य पं० बालगंगात्तिलकर ` 
मंद्वाराज तथा महामा कर्मच्म्द्‌ मोहन दास गाधी महाराज अर्यो की 
भेलै के क्लिये षार धार जेष को षले गये \ 

(९) श्याना कोम से है १ पदृना पड्ाना, धर्म चवा करना, खत्संग, कथा ` 
जाद, ठ्यए्ठ्याम शादि शादि हान यत्त मँ हौ सौमिल है) पुकान्त सेषन्‌ 
अ्षचिन्तन सादि शान रूपी महस की ऊंची दमटारी हे । 

[३] अदं न किस यस्त मेँ प्रत हो १ वह “तप यज्ञ” करे अर्थात धमा 
स्मार्भों के सिर त्तोज युधिष्टिर महाराज को रक के लिये दुष्ट द्यो धनादि 
को षध करे । पेखा करने भं अगर अपा ग्ला मो कटानाः पडे तो नित्स- 
न्दे कटा दषे । 
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५९ ्राखोन भगवेद्रोता । 


सद्धति--उन तो कौ समाप्ति फां होती दै, खनो... 
अथे-हे पार्थं सच प्रष्ठार के कर्मो ( उक्त घर्तो ) की समा- 
पिक्ञानमें जाकरदष्टो जाती) उस कषान को पातेके चयि 
ज्ञानी शुर लोगों को पणाम क्यो ओर सेधा करके प्रलश्न करो 
तब प्रशन(ट)कये तो उछ ज्ञान को पाथओगे (२) । 
संन्यासः कम योगश्च निभश्रो यस कराद्चमो । 
तयोस्तु कम संन्यासात्‌ कर्मयोगो वििष्यते ॥ २७ ॥ 
(भण गीऽ०५।२) 
इति-अगरः यह शंका हो कि कभी कम गर कमो शान 
कोष्ट कर(३) काद, कतिर किसको श्रोष्ठ मानाजाय १ 
सो उत्तर यह्‌ है... 


स-- संन्यास (४) मौर कर्म ये दोनो दी कल्याण दने 


{९} इख पर श्रुति चह दै ---“तद्धिनानाय' ख गुरुमेवा भिगच्ेत्‌ समित 
पाणिः स्नत्यं चद्यनिष्ठन्‌ प { खुखडको० २१२1 १२) 


{>} च्छ न ने परम नी श्री कृष्ण जीको प्रणाम करके श्रद्धाप्ेक परश्च 
च््ि धाः प्रतः गोता रूपौ इस इ्ानाद्त छ उपेय प्राक्त किथा । रो छष्य , 
जी का द्धं न को यदा यड उपदेर हे कि वह कतर धमं प-लन करता = 
छथ्नी स भार रूपी दुष्टों पापि्यो को उचद्र्न छर वे, तो वेदफेठी यायः 
सत्वदशीं कनो चथा धमात्मा तपस्वो लोग ध्ययने श्प कर्म में लग जवः 
वस फिर संश्ार मेँ स्वच्न द्धारन यज्ञ ही होने लग जाय 1 

पथि कमः यक्त) वा मदत्व अरर १६, श्७वे श्वनेर य कडा है भौर 
निन कन महल २२० नभ्वेमें चाये! 


¢ संत्प्राघ् का आश्य वेदान्त चन्थों मसक्तानकारै1 "नोः 





` भ्राचीन भगवदरीतो 1 प्‌ 
चछ है ( परन्तु ) उन दोनो मेँ कमे संन्यास से वड्‌ कर है (९) , 
' योग युक्तो सुनि््रह्म न चिरेणाधि ` च्छति । 
, सर्वं भूतात्म भूतात्मा ङुर्बनपि न लिप्यते ॥ २८ ॥ 
(भन गी०५।६,७) 
सङ्खुति--दोनो कैसे कल्याणदायक होगे ? यह चतकते है । 
अथं---{ ञान ) योग से युक्त सुनि नह्य को बहुत जल्दी पा 
जाता है (क्योकि } उस (सुनि) को दष्ट देखो दो जाती है 
कि वह्‌ सन भूतो ( प्राणियो' ) के आत्मा में उख “भूतात्मा ` 
( सव वस्तुः मेँ व्यापक परमार ) को दैखता रहता हैः अतः 
चह ( ज्ञानो ) कम करने पर भी उसे नदीं पंसता [२] 1 





कह मएना जावा है जिसके मन में टर्वक्त यद्य टो ऋ चिन्तत होञा रहे । 
(९) ययपि चल्तुवः तो जान ( कर्म सन्या ) हो श्रेष्ठ श्नोर अन्तिम 
छाध्य है, परन्यु ऊर्म काशड ( कर्म योग ) को बड़ाई यदा श्रद्धा उगजाने कै 
लिये करते ह क्योकि साधारण वर्ग के लोगं को तो प्रथम क्रमे हो ध्रत्त 
होना चादि. मर्टो ता वेश्रष्टदो जायगे 1 अतनश्रो कृन्या जो उन साधारण 
घोरे का छभाते है कि " तुम्हार कल्यष्णं इसोमें है कि तुर कम क्ते ` 
चान से बङ्सगमानलोतो उसमे वम्दण्यी श्रद्धा होगी कि, कर्म करते 
करते याप हप समध पर लान के सधिषारी चन जाचगे इत्यादि 1 
[२] क्म य कथना ( लिप्तं हःना ) यष्ट है फि पाप पुणष करने पर उनके 
कलम तुस्त छन्न मागना 1 नो पाप पुरय करने पर नो उख दुव मे नही ` 
ष्दसतो, फाति गो वष्तुतः कानी दया उम्का मन ब्रहके ध्यानम 
इतमा लदलोन रदा होप कि उरो छल दुस्य का भान तक न ्ोगा । 
इस पर श्रुति यह दैः--“ "तमात्मस्थं येऽनु पश्यन्ति घो सस्ते न्स 





५५२ . भ्राचीन भगबद्रीता । 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नास्पानभवसादयेत्‌ । 
शतमेव इथात्मनो चन्धुरासैव रिपुरात्यनः ॥ २& ॥ 
। { मः यौ० ६।५) 
सङ्कति-रेखा उत्तम जो क्षान है, उसके भराति का श्रव 
साधन वत्तकाते है । 
अ्थं--अत्सा से भात्मा को ऊंचा उखावे, किन्तु आत्मा को 
नीचे न गिरने देवे ( क्योकि ) आत्मा दी अपना मिन्न है मौर 
बह खयं ही अपना शन्‌, है [९] 1 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यत चित्तात्मा निरारीर प(रथरहः ॥ ३० ॥ 
(भ०मी० ६ १०) 
संगति--गात्मा च्तो ऊचे दुरे पर उठाने मेँ सफलता कैसे 
प्रा्ठ हो यदह यतति है... 
अथे-- योगी ( परमात्मा से मिलने की इच्छा वाखा शनी 
पुरुष ) अकेला रहता इुधा, शु स्थान में निवास करता इमा; 
विषयों से वचता इध, परियरह { दृखभें से सहायता ) न छेत्ता ` 


श्ाग्यती नेतरेकाम्‌ ( कठो० ५। १२) 

" (र) प्रत्येक मनुष्य पने को च्छे कामों मं लगा कर पने अत्मा 
को उच्नतं बना सकता ह ! पाप कमो से ्रात्मा नीचे {गरेयी, छतः उससे 
अचा रदे 1 अजन से कते ह कि अगर द्‌ %्रपने श्ात्मा को उद्रत बनाना 
चाषताहैतो युद्ध से सुह मत मोड़ स्योकि किय छी शात्मर रेखा करन 
से णिर जाती है ! तु अपने ्रास्माक्तो गिरने न दे किन्तु ऊष्म उठा) 


-~~~~-"~~ 





भीन भगवरीता ` । | 
इथ, यात्मा ( परबह्य परमात्मा ) के साथ जु अवे ( मेर 
भिराप कर ठेषे ) । 


संकाय शिरोगीवं धारयलचत्ठं स्थिरः । 
संम च्य नाशिका स्वं दिद्चश्वानवलोकयन्‌ । 
यथा दौपो निवातस्थो नगते सोपमा स्थता ॥ ३९१ ॥ 
(ख गी० ६1 १३; १६) 
संगति--परमास्मा ॐ साथ सिकाप दहते का मौर भो उपाय 
जतलाते दै... 
अर्थ-( वह योगो रेखा. यान ङगाष्ठर योग करे क ल्विये 
जेडे कि ) साय शरीर भौर गक! सीधा र्दे, दिखने डोरने न पावे 
( बिक ) विरक्ूल स्थविर रहे । भौर अन्य किसी मी दिशा कौ 
ओर न देता हुमा केवल अपने नासिका के सगे भाग को 
देखता हभ, ( जोदेस्‌ का जप ओर धरणायाम करना रहे ) वह 
शरीर को रेखा अचल रखे जसे .दीपक को ञ्योति इवा न चके 
पर स्थिर रदा करती है 1 । 
श्रात्योपम्येन सर्वजन समं पश्यति योऽन्च न । 
छलं वा यदि वो दुःखं स योगो परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
(स० गी ६।३२) 
संगति--उसखसे भो अौर श्रेष्ठ उपाय परमात्र को जरदी पा 


जने का वतलते है 
अर्भ हे भञ्ुम ! जो कोर अपने उपमा खे सब जगद खव 


५४ प्राचीन भगवद्रीता 


लोगों को ( अपने ही ) समान स्चुखी दुखी (१) देता ₹ बह परम 
योगो माना जाता है । 


यो मां पतयति सर्वत्र सर्व च मयि पहयति। 


द्स्याहं न प्रणश्यापिस चये न प्रणयति ॥ ३३ ॥ 
( ० गीऽ ६। ३०} 
संक्गति--ओर भी सर्वश्रेष्ठ उपाय परमात्मा कौ प्राप्ति का 
बतङते है :-- 
श्र्भ- जो कोई ( योगी या भक्त ) सुभ्ड ( परमात्मा) को 
खव जगह अौर सवको सुमे देखता(र) है उखको म (परमात्मा) 
नद नाश(देफेकरतः ह, खर न चद सुक्तो नष्ट (छ)करततः ₹ै(५) । 


(९) अर्थात्‌ यह समता है कि जेते मेँ दुःख नही पलन्व्‌ करता, उसी 
भ्रकार अन्य लोग भौ नहीं पसन्द्‌ करते, अतः जसे मँ पने दु्वोको दूर 
इटानेकां यस्न करता रतत है, दमी प्रकार मेरा कर्तव्य है कि दुरो के दुःख 
निवारशाथं सी पुरषार्थं करता रह । रेसे परोपकारी योगी से परमात्मा श्रव 
भय प्रसन्न होगे । श्रद्ध न भो परोपक्रारी धर्मत्मा युधिष्ठिर कौ रक्ता निमित 
युद्ध करे तो वह परम योगो माना जा सकेगा, यष अभिप्राय श्नो्ृभ्यजीका है १ 

(२) श्र्थात्‌ परमात्मा को सर्व व्यापक देखता है । 

(&) नाश. तो जीवात्मा का होता हो नर्ही क्योकि वद अजर, भ्रमर, ३; 
परेण्तु या ' नाश” ते श्मभिप्राय पतित जे. गिरने, या नरकमामी होनेकरै। 


(४) परमेण्वर कौ नष्ट करना यह दै कि उसको अल जाना तथा उसकी 
चऋयात्ता के विरुद काम करना! 
“ (८) दक्ष. पर श्रति यष ह~ 


भ्ठ षवांखि भूतान्यात्मन्येवाु प्यतिलषं भूतेषु घात्मानं तलो म बिञु युन्छते, 
( शेषो ७। पा सजुः ४०।७) 


भ्राचचीन भगचहुगीता । ५५ 


"~~~ ~~~ 


भूमि रापोऽनलो वायुः खं मनो इद्धि रेव च। 
अषटद्धार इतीयं मे भिन्ना भृति रष्टषा ॥ 
* अरहद्त्स्नस्य जगतः प्रम्वः भलयस्तथा ॥ ३४ ॥ 
(भ०्गो० श ४,६) 
संगति--भय परमात्मा सें श्रद्धा उपजाने के छ्िये उखकी 
महिमा चर्णन करते 
सर्थ-पेरी ( परमात्मा की आर धकार की सिन्न सिन्त 
भ्रङृतियां ( शक्तियां ) ई उनके नाम छनोः-- 
--^१ भृमि २जल ३ उनि वायु ५ आकाश ६ मन ७ डदि 
< सर्कार" (१) 
मै ( पसमेभ्वर ) दौ इस सारं ( उक्त आरु भक्तिं वाके ) 
जगत को सचना गौर परलय करने वाला हं । 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद सि धनञ्जय । 
मयि सर्वभिदं भोतं सत्रे मरिगरणा इव ॥ ३५ ॥ 
( अ० गो० ७1७) 
संगति-- परमात्मा का मोर सी महत्व दशति है-- 
अर्थ--हे धनङ्जय ! सुम ( परमात्मा ) खे बद्र ओर कोई 
मी न हीह ।(२) ( सुम्ने दौ ) यह सक स्यूत मे मणियों की माति 
` ` (क वपर यह श्रुति है ----पतस्मामायते परयो ` सनः सवे न्ियाखि 
च्छ । खं वायुस्थों तिरापः पथ्यो विश््प धारिणी ॥ ( सयक ड० २।२।६ } 
(२) इस पर धति यष्ट है-“^्तदुनात्येति कश्चन” ( कड, ४1९ ) 


- भदै ` श्राचीन भगवदगीता । 


--.------*~------~ ~~ ~~~--~-~-~~---~~----- - {----- 
ऊ 


( पिरेवा हा है ) ! (१) 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय ! भभाऽस्मि शशि सूर्ययोः! 

मणवः स्वै वेदेषु शब्द्‌ः से पौरुष॑नृषु ॥ ३६ ॥ 

(भण गी०७।८) 

संगति- किस भकार पिया है सखुनो-- 

मर्ं-हे कोन्तेय ! नै पानो मे रख (रूप से मोजद हं ) ¦ 
चन्द्र सूय मे प्रसा (किरणया प्रकाश) हं। सववेदा प्रणव 
( मोदम्‌ ) हं । आकाश में शब्द हं मोर मलुष्या में पुरुषार्थं ह(२) 

पुर्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चापि विभावसौ } 


जीवनं सव भूतेषु तपश्चाहिप तपखिष्‌ ॥ ३७ ॥ 
(भन्यो०ऽ1 ६) 
अथं -परथिवी मे मै उत्तम सुगन्ध ह, अग्नि मे तेज (रूपसे 
विद्यमान ) हं । सव भूतो ( श्राणियो ) मँ जीचन द्रं । मौर 
तपलिर्यो मे तप ( सय से विराजमान हो रदा ) ह" । 
इद्धं दि तामस्मि तेजस्तेजस्िनामदम्‌ 1 


(२) इस श्लोक का एरु पाद मूल में नं है वर्तमान गीता मँ “मवि 
मिदं परोक्तं , हे र्थ इसका ने कोप्टक म रख दिया है क्थोकि विना इसके 
मात्राय नही लता । 

(२) अर्थात प्रत्येक वस्तु का जो सार्थ सत्व पा जोहर है रोको परमा- 
स्मा की ससा समभ्ते । 











बरूंषलवतां चाहय्‌(१) कौम रागविवर्भितप्‌ (२)1। २८ ॥ 
{ भ० गी० 31 १०, ११) 
अर्भ-- बुद्धि वालो मे इद्धि, तेज्ञ वामे तेज जौर वरू कालों 
में काम ओर राग से रहित लमेही ह 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनोः सुङृतिनोऽजं न । 
श्रातो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
वासुदेवः सर्वमिति स महासा सुदु्तभः (३) ॥ ३€ ॥ 
( भज गी० अ । १६. १६) 
सङ्गति--रेखे मदान्‌ भरु परमात्मा को कौन खोग रूपररण 
करते हैः 2 उखनो-- 
मर्था- हे जज्जल चार प्रकार के घुकृृति ( धर्मात्मा ) लोग 
सुमह (परमेश्वर) को भजते है! १ आते (दुःखी,) २ जिज्ञासु (रह्मको 
जानने को इच्छा वाङ ), ३ अर्थी ( कामना चाला-ख्वादिशमन्द्‌ } 
आर है भरतर्षभ { चौथा ज्ञानो । फिर उन सवसं कौन बहु कर 
दै ? बह पूर्णं ज्ञानी महात्मा, जो यदह समम्छ लेवे कि सवङुछ(४) 


(९) “चाहम्‌” के स्थान में चर्दमान गीता का पाड “वास्मि हे । 
८) यष्ट न्तिम पाद मूल में नही है, वतंमएन गीता से जने उद्ध.तकर 


दिषाहे । 
(3) यष्ट पाद मूल मे न्दी दै, मै ने वर्तमान गीता से खद्धलकर दियादहे। 


(४) सब यद्य है.~आर “सच मे गह्य है...ये दो पत्त द्रोत भौर 
हे वादियों के ई । द्वौतनादी रेखा मानते दै फ घरद्य को सव मे ज्यापक 
देतां देखता यको परह्य ही मागमे लग नासा है । देखो शोक श्षं° ४४ 


छी रिप्पिखी। 


५८ श्रोीन सतयद्रीता 1 


वासुदेव (१) ( परमात्मा ) ्ी दै । 
जरा परया मोत्ताय मामाभिद यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः छृतुस्नमध्यात्ं कमे चाखिलम्‌ ॥ ४० ॥ 
(भ गी §। २६) 
सङ्कति--फिर उस मास्मा का आगे का काये वतलते दै-- 
अ्थ--जो रोग जरा ( वुद्धापा) ओर द्त्यु सरे दूट जने 
( सुक्तिपाने ) कै चये मेरा ( परमात्मा का ( खाय लेकर 
यत्न कस्ते दै, वे उल ब्रह्म को, सम्पूण अध्यात्म हान को भौर 
सव कर्मो" को जान (२) ते है । 
शन्त कारे च मायेव स्परन्युक्टवा कलेवरम्‌ । 
यः भयाति स मद्वां याति नास्स्यत्र संशयः ॥ ४९ ॥ 
(भन् गीर ८ | ५) 





~~~ ~~~" -.~-~---~ 


{२९ इख शष्द्‌ का समास दस प्रकार है - 

"वासयति द्वादयति श्व प्रश्ारेन इति वाः! श्वप्रकाेन दीष्यतीति 
देवः । घ चासो देवश्च वाखदेवः । 

भएवाधे--जो च्रपने प्रकाश्य से दकता ह वह * बाठ` कदलाता है 1 चोर 
नो प्पे प्रकाश से चमकत हे वष्ट "देव कष्टलाता है, इस प्रकार वाखवेष 
शब्द्‌ परत्मा वाचक चाया है । 


(२) लाच सेने से अभिप्राय साक्लातृक्रार कर लेने का है । जिख प्रकारं इम 
लोग भिरा को जिह्वा पर रखते पे उपक्र स्वाद छा अनुभव ( सालात्कार) 
करते है, उसी प्रकार जो लोग बद्ध परमत्मा का प्रत्यत्त असुभैव कर रैष्टेनि 
षि हो अ्रह्मको जान ज्ेनेवाले के जायगे । पं म यह सय जान कर क्या करे १ 


भराचीम "मगयद्रीता । षह 
सङ्घनति-किर वह मदाल्मा मूकिको कैसे प सकता 
यह घत्तकाते है | 
अथे--जो कोई अन्त काल ( मरते समथ ) मेरा ( परमाटमा 
शी का) स्मरण करता हुआ शरीर कों छ्मड्‌ ज्ञाता है, वह भरे 
भाव ( सुक्तिधाम) कोपा जाता है शख क भी संशय 
नीं है (१) । 
तस्मात्सर्वेषु काकेषु मामतुस्पर युध्य च । 
मय्यर्पित मनो बुद्धि्भिेष्यस्य संशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(भण गी०८1 $) 
सङ्गति--अलः वह उपाय चतल्दाते हैकि मरते समय रश्व 


मे मन. रगा रहे --- 
अथ-- दसी स्यि सव कार से (र)मुभ ( परमात्मा } सं मन 














चर्जुन परमात्मा को पना मालिक प्रसर मानता.इु्चा उसको सर्व च्यापक 
देखने लग जाय तो यष मेद्‌ समम पायेगा कि छर्ततेनर के संग्राम मूमि ओँ 
उसको उसके भख ने ला खडा दिया था, श्रतः युद्ध से पी हट जानो प्रघ 
की ा्ञा को उल्लंघन करना ष्टी था। 

(१) इस पर यदह -श्रु ति ईः--,धेदा्त दिक्तान निश्चितार्थाः संन्याल 
योगाच्चतयः शद्ध सत्वाः, ते बद्य लोके परान्तकाते पराखताः परिथुच्यस्ति 
सव ॥ ( सु° उप० ६ ।६) ू 

८ स्त्योक्छि मरते समय तभी अद्की याद्‌ श्रायेगी जब जन्म मर उदका 
तेममनं करता रेदेगा । 


„६9 ग्ाचीन भगक्दुगीला । 


~ -~+~-~--~~--~-~~------------------^~-~--~---~---------------~ 
~~ ~~~ -~~-~~~ “~~~ =+. न 


"कौर बुद्धि को अर्पित(६) कर फे घुभःकोहीस्मस्ण करता हया 
युद्ध करे तो (२) निस्सन्देद सुभ्धकौ दौ पा जायगा ( सुक्ति धरा 
खगा) । 
सवै दवाराशिसेयम्य मनो हदि निरुध्य च । 
मूष्न्यधायासपनः प्राणपःस्थितो योग धारणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
(भ०्गी० ८1 १२) 
सद्धति--कैसे स्मरण करे ? सुनो-- 
भथे--सव द्वारे ( संख कान" --आदि ) को सेयम करके, मन॑ 
को हदम में रोक कर अपने पर्णो को सूश्च ( शिर) मेँ चदृ/कर 
योगास्थास मैं खग जाय(दे) 


इदं त॒ तेगुहनतमं भवदयाम्पनपरुयते 1 । 
सानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञासा मोचसेऽणमात्‌ परसा 
(भ० गी०&।९) 


स. 

९) केते रपण करं १`मनमें सिवाय च्म के रौर किसी का मनन म 
करं ओर न ङुच्ि से कितो श्चन्थ का चिन्तन कर, यह काये ऋत्पल्त कटिन 
तोहे पर श्वम्यास से छलम दोगा । 

(र) वषा रूपष्ट हो श्म्जुन को क विवा गया है किं : वह परमात्मा को 
षाना (सुक्ति घाम को जाना चत हो, तो अगवान का भजन करदा हा 
हो युद्ध में लगा रदे । कते १ यह वा में, धनुवभे, लय में, तया प्मपने 

आतर ब्र सर्वत न्म ही गद्य को ग्यापक देखता रहे रौरं यह मानकर युद्ध 
भ ख्टारे किसु मेरे प्रम परमात्म ने इस कायं मे ला रङ्खा है 1 - 
९) उख दकता में त्सा से परमात्मा का च्योन तथां डके ओर ` 


भ्राजीन भगवद्रोता 1 ६९ 


~----~~---~------ - --- ~ 


सङ्कति--य उससे ओर बदिया अधिक ज्ञान सुनाने की 
प्रतिज्ञा करते दैः 

अर्थ--हे निष्धाप अजुन ] चु को इस अव इससे भी सौर 
उत्छष्ट शान, जो चिक्षान फे सहित है, खनते है; निस को जान 
करके तू अद्युम बातों से छूट जायगा (९) 

हं ्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मन्त्रोऽहपहमेवाल्यमहमधिरहं इतम्‌ ॥ 


वेय" पविनोङ्कार ऋक्‌ साप यजलुरेवच ॥ ४५ ॥ 
(० गी० ६ । १६ ।१७) 


खङ्कति-- वद शान यद है किः--- 

स्थै-र्मे( परमात्मा ) यत्त हू, मैही क्तु (रोषं, यी 
शा (३) है, मै ही खौषधि ( खन लामतरो ) ह, मै दी मन्त्र ह, मँ 
ही आल्य (घत), ही (यक की) अञि, ओर यज्ञे 
आहुत इभा सामान ( मो) मैं ही हं (४) से ही जानने योग्य पवित्र 


नाम का जप करे । इस पर यष श्रुति है 

«यः घुनेशतत्‌ चिमाघ्रमित्यनेनेषाल्लरेख परं पुरुवसभिष्यायीत स 
तमधिगच्छसि ॥ 

(१) वह परम न परब्रह्म परमात्मा को स्वेन व्यापकं देखनेका अस्यास 
करना ही हे, भरतः अगते श्लोक को पारक ध्यान से पड़े! 

(२) शतु से अड़े उड़े यत्त श्चग्व मेधादि से अभिप्राये । 

(३) स्वोष्दा--पििरों खम्बस्धी यन्-सामम्री । 

\४) अभिप्राय यह है कि एम वशु मे परमात्सा को ज्यापक देस्तो, यर्दा 


६२ प्राचीन ५ । 


~~~ 
=--~~-~-~ 








ओङ्कार (६) हं, -गैर मं ही तर्‌ साम र (रेमीष्।.. 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दद्रासियत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुहष् मद््पैरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
( भ० गी° ६। २७} 
खङ्ग नि---नो इस्म प्रकार जह्य परमात्मा को सर्वत्र ज्धापक 
जानलेतो फिर चेद क्या करेटुनोः--- | 
अथ---हे कोन्तेय ! जो काये ठू करे, ओ छछ खाय, जो इछ 
होम करे, जो छ दान करे. भोर जो कुछ नपस्या करे, वह्‌ सव 
( उन पुरु कार्यो का फल ) सुभ्ड ९ परमात्मा } को अपंण कर 
दे(ड) 1 
ल्योततिषा पदर्मथमान्‌ #%› नप्तत्राणा परहंस ॥ ८७ ॥ 
(भ० गीर २०। २६) 





वक्‌ कि परमात्मा से एयक कुद भानहो नहो 1 इतना धिक परम्म ,. 
मे लवल्लोन होकर उसो मे तन्मय हो जाना हो देस्लाक्तानदै जो नभे चमं 
&। ओर पूव श्लोकम इसो के दास उपेय देने फा वाङ छा गवा धा। 

[इस पर यह शरुतिदै - 

"श्मोमिलोवं धग्रायथ चात्मानं ।* सु ४) ई) 

(२) ““तल्मादूचः साम यजू पि० ( सुडक उ०३ १ द) 

(2) अथात्‌ निष्काम भाव से कर्म करतः रदे ! कम॑ का एल परमात्म को 
श्र्पेया कर दे>े से गह परस्णिम होगा कि उने योते वते सांसारिक उड 
भ्‌ मित्ते, किन्तु सुक्क से निद्रता होतो जायो { 

ॐ वतेमःन गोता मेँ इस -"अहम्‌ के स्यानमें ऽरि" पाट है । 


प्राचीन भगवद्रौता । ६क 





सद्ति--पूरवं श्लो सं ४५ म जो अपव लन परमात्माका 
स्च ख्यापक होनां क! है, उसी की ल्याख्या यर्ते श्लोक 
संख्या ५ तक मे करते है । अर्धात्‌ यद वतलाते ह कि परमा 
श्मा को किस त्रस्तु मे किस रूपसे देखे ! 

सर्थं---ज्योति ( प्रकाश ) वालो में मै किरर्णोवालः ( घुर्य) 
हकं 1 नक्षनों मे में चन्द्रमा दहं । 
शुद्राणां क्ंकरश्चोस्मि विन्लेश्षो यत्त रत्तसाम । 


महर्षीणां भगरहं, पेरु शिखरिणामहम्‌ ॥ ४८॥ 
(भ० गी° १० ददेय) 


मर्थ---च्दो मे भोकर ह्व, यश्च यन्तसो"में मे वेर हं। 
मह्चियो में मेँ भृश हवं । ओर शिलरवारो' में मैं मेख पवेत हं । 
श्रश्वत्थः सर्वै रक्ता देवर्षीणां च नारदः । 
ण्व; श्रवमन्वानां सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ ई ॥ 
( भ० गी १० 1 २६, २७} 
सर्थै---लव चकत मे मै पोप हः देवच्छक्ये' में मैं नार्दष्टं। 
घोदो" मे मै उच्चः श्वा ( ऊचे काना" बाला घाङ्ा द्वं । सिद्ध लोगो 
ममे कपिल सुनिष्ठे। 
रवं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिप९॥। 
्रयुध्रानामहं बनू सर्पणामस्मि वासुकिः ॥ ५०॥ 
( भ० गी> २०। २७, २८ ) 
अर्थ. . दाथियो मे मैरेरायनदहे, मनुष्यों सजाष्ठं। -, 
आयुधो ( शल ) में मै वच्च. ह, ओर. सर्प म मै बको हं 4 





1 प्राचीन भगवद्रीता । 


--~--~ ~-~---- ~~ ----------~+--~-~------*-~--~-~-- - ~ 


वरुणो यादसापहम्‌, यमः संयमतामहम्‌ 1 
भदूलाद्‌ः# सर्व दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ॥ ५९॥ 
(भ० गौ० २५ । २६, ३० ) 
सर्थ...पानी फे जीवा मेमं चर्ण ह्‌", नियमन ( न्याय) 
करने वारो" से मै यमदू । सव दैत्यो मे मँ शरहोद्‌ दुः, गणना 
करने वारो में मेका ह| । 
मृगाणां च गगेनद्रोऽहं यैनतेयश्च पद्िणाम्‌ ॥ 
अत्तराणामकारोऽस्मि रामः शद्ध भृतामहम्‌ । 
मासानां पामे शोर्पोऽृतूनां ऊुषुपाकरः ॥ ५२ ॥ 
(स० गी १०।३०.३६.३३०३५ } 
अथ---दन पटच" त्र प सिंह दू" प्तियो में मै गण्ड 
सद्यो" मेम“ अ” ह| शखधास्य" मेसन । मीनो" 
मे मार्ग रषे ( अगहन ) तथा अनु मे बसन्त द्धं 
दष्णीर्ना वासुदेवोऽपि पाणडवानां धनन्जयः 
मुनीनामप्यहं ज्यांस: कवीनामुशना कविः ॥ ५३ ॥ 
(भ० गी १० ३७ ) 
अथो.-दष्णो लंशवात्ो मे मै, वादेव (श्री छृष्ण ) ह । 
वा 9 मँ अ्खंनहं। सुनियों सें मै व्यास हं! जौर कचियों 


दू 
के 
म 





® यड चौथा पाद सू मे नदी ह, मैन वमान सीता से उद्धत कर 
दियादै। # 


ॐ वतमान गोता में प्रूादुश्चास्मि- पाठे 1 


भराचीन भगवद्रीता । ६५ ˆ 


"~~~ -- --~ ~ ~~~ ~ 


मे मे उशना कविह्वं। 

५ श्रौषधिनाप्‌ (१) ! 

नान्तोऽस्ति समर दिग्यानां विभूतीनां परन्तप ॥ ५४ ॥ 

( भ० गी° १० । ४०) 
अर्म--हे बडे तपस्वी अञ्न ! ( निदान कषुरं तक गिमाये, 

चस्ुतः क्तो ) मेरे ( परमात्मा के ) एन दिव्य विभूत्तियो" का अन्त 
ही नदीं है (२) । 
[९] यष्ट एक हो शब्द्‌ ह, पथं “प्रौपधियोका” होगा । वर्तमान मोदाम ` 
यह शब्द्‌ कटी भ नष्टो है । 

{२1 परमात्मा अनन्त ई, उन की विगतियां मी सनन्त हीर । यहां चो 
थोडी सो दिरदुर्थन करा र॑, इतने ते जिका ्ौर श्नेक । निभूतियों को 
समभ सकता है छि सर्वत्र प्रत्येक वस्ठ॒ मँ, जर जरे मे, परमात्माको हयी रमा 
इण्मा देखकर सर्वत्र उसको नमस्कार करे । यजेद्‌ की १६ वे ध्याय मेँ यद्र 
उपदेश हे कि प्रत्येक वस्तु म परमोत्मा को नमस्कार करे । परमात्मा 
सब मँ व्यापक होने की व्याख्या इददारेययरु उपनिषद के अन्तर्यासि - 
राद्यश मेँ ति उत्तम राई है जिखका एक मन्त्र निम्न प्रकार है :-- 

“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ एयिन्या श्न्तरो यं पयिवी न वेद्‌ यस्य पृध्वी 
शरीरं यः प्रथिकीमन्तरो थमयत्थेष त यास्मान्त्थाम्यधतः ॥ 

( ब्र्ट० उ०३।७।२) 

इस्मी प्रसंग में श्रीमान्‌ कनोमल जी पएम० प° ्यपने गोतादूर्शन घ० ७२ 
बर क्ते ट :- . । 

"पिक भर फोकि्ठा के म्र गान में बही रै, इष्य बाःटका को छनंधि ` 
अही दे! नव घौचभा के उल्टर रूप मे उसी की भ्तक है! मेष के , रचय 


५ 


~~~ "~~~ ~ ---~-~ == 











६६, प्राचीन गवदुगीता 1 


"~~~ 


पश्य ये पायं रूपाणि श्रतश्योऽय सश्सरश्चः } 


नाना विधानि दिव्यानि नाना वरङ्ितोनि च ॥ ५५॥ 
(भन गी० १९१1 ण). 


संगृतिः-जो-परमात्मा को उक्त धकार सव में व्यापक देखने 
का. अस्यास हो जाय, उसके लि भौर श्चागे का मार्गं दशक 
` है;- 
अथे--हे जं न ! (रौ विभूतियो' को समभ छेने पर थव) 
चू मेरे ( परमात्मा के ) अनेक प्रकार के छनेक रगो" आर आकारो 
वाले सेको" दज्ञारो" दिव्य रूपो" को देख (२) 1 


-- ---- ----~-~ 


गने उस्ना ष्द्‌ इ । नजर कौ ज्योत वहो ६ 1 चन्तनकरणको शान्त 
चाणि मे वदो चोला दै ! सुद्र कोश त्रं्ोमें .उसोको शक्ति ईै!. 
भमोरथ) के अलप्रवाहमें उसो का उद्धयः ३ ! वक्ता के पट्‌ ललित्यमें उषती 
ङा प्रभाव ह । चित्रकार को लेखनी मेँ उसो का महत्व ह । शिस्पकार को 
यको में उको एक्तिका साविष्करार है। न्यायधीश्च का वहो न्थायहै! 
चोद्धाका वहो कोरत्व ६ । परोपकारे का चही धर्म हे । सिंदका काव, वक्री 
की दोनतप, दिन फो चंचलता, सव उसोकी शतिक रूप ह ।* 

(९ नक्त्नोमें चन्द्रमा. छततोमिं पीपल गदि देखते देति प्रथं यह आवना 
घारण कयो कि षरवन्र परमात्मा विराजमान है । न केवल चन्द्रमा द्मा मे क्सन 
भर्थेक नन्ञचर मं बह सोजूद्‌ है । न केवल पोपल मे सिक प्रत्येक छकज्ल भ र 
उसके डालो डाली प्मोर पत्ते पत्ते मं ष्ठ निराजमान ह्य रदर्ह । 

विर्पद्शन" कां सख्य यष्ट असिपराय हे कि मनुप्व प्रस पत्मा- 


स्माकल इत्येक चल्तु में अन्तर्यामो सममः क्र उसको खर्दन नमल्कार -करे । 
इस धर य .अति हे :-- 








भावीन मगवद्रीता । ६७ 


न त पां शस्यते श्टुमनेनैव ख च्ुषा । 
दिच्यं ददामि ते चतुः पश्य पे योगमेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
(० गी° १९८) 
संगति---अ्व्र उख अहुत रूप वाले को किन आंखो" से दख 
यह बतलात ह :-~ 
अर्थ. --परन्तु सुश् ( परमात्मा ) को तु इन आलो" ˆ( चमं 
चक्षभो" ) से तो नदीं देख लकता, ( इसलिए ) तुशूको मै दिन्य~ 
चन्त (९) देता हं । भव मेरे योग के देश्यं (२) को देख 1 








“ सहत चोरा पुष्पः वहसत्तः सहल पात्‌ :-- 
{यज्धः३१1१) 


(१) दिव्य चत्त--घीस प्रकार को भले--ज्(ननेत्र।! इत्र परं यह 


अति दै :-- 
५ घ्र श्रात्मा मनोऽघ्य देवं वतत्‌ःषवा एव एतेन देवेन चत्त.वा मनसेतानू 


कामान्‌ पयन्‌ रमते द्धा० उ० ८1 १२१५) ( 
{२) इसत स्पष्ट टै क्रि जलं न को विम्वरूर का दुर्मन शनो छृष्ण जी ने" 


ऋपने योय चलसि षरूरण्णा थाः 

जो लोग यह क्षममते ह कि यर्जननेकरिो खासरूपका दथ किया 
होगा, उनन्ते श्त रदे कि यहां सूप कड द्थि। नया दै कि “हन आंखों से 
जुम उस निराकार ब्रह्न न्त देख सक्ते दक्षो लि्े श्रो कृष्यनो ने अपने 
थोगदल्त से डन यः हदय मे अयना शान मद्‌ द्विष ( लि प्रर श्रालस्ल 
स्मरि -31-5 "८ वाले लको के श्रल्मौशयों परं श्रपता प्रभाव 
दला कति ह › यददो दिव्य चत्‌ दे देना था ¦ अव दान को भतो से अजन 
जे दे सो चदा पट्मात्मा को सर्वत व्यापक पाया. यहो “^दिष्वल्म ` देन 
३ १ सोकमान्य पिल्क मदारान मो गोवा रहस्य के नव प्रकध्य्‌ “जअध्मा्न^ 


६८ ` प्राचीन . भगवद्रीता 


~~--------+~~ ---~ -------~ ~~ - --~ 1 


्रनेक वक्‌ज नयनपनेकाद्ध त द॑श्चनप्‌ 1 
प्रनेके दिव्यामरणं दिन्यानेकोयतायुघप्‌ ॥ ५७ ॥ 
(भण गी ९९1 १०) 
संयत्ति- बह रूप रक्ता है ? सुनो 
अर्थ--अनिको' सुखो" (१) मौर आंखो" वारम है ओर अनेको 
प्रकार का दीखता है! अनेको" उल्क दिव्य भूषण वख है । मोर 
अनेको" अ।युध' ( शसो" ) से बड उसञ्जित है 1 
यथा नदीर्नां वहवोऽम्म्वेगौ, 
समृद्रेवाभि रुखाद्रवन्ति \ . 
तथा तवामी नर लोक वीराः) 


विन्त वक्जाण्वंभि चिज्यलन्ति ॥ ५८ ॥ 
(सर्गी १९१२८) 


क्लंगति--परमात्मा चा दशन करलेवे पर उसकी स्ठुति कैसे 
करे १ यह्‌ वदरते हँ ( यदह तथा अगा श्खोक अञ्युन न्ती ओर 
से स्तुतिरूप ई । ) :- 

अश्--जिख प्रकार नदियों का जल-प्वाह्‌ च्डे वेग के साथ 
खसुद्ध को चोर दौड़ा चल्भा जता है, उसी भ्रकार ( दे विट रूप 
भगवन्‌ 1 } ये मदुप्य रोग--श्र-चीर आदि (डे वेगसत) 
भें एष्ठ २०४ पक्ति १ प्र वाहते ह श-“गीत्तः मे वर्णित भगवान का अकलन 
को दिष्लाया इका पिश्वरूप भी मायिकदहीया! ` 


(र) इख पर धृति यह ह :-- 
किष्टतश्वत्त सस पिग्वतो सुखो० \. 


भ्राचीन भगवट्रौता । && 


` आप कै सुखो मे प्रवेश करते चले जा रै है(९) । 
। यथा मदी व्वलनं पतङ्गा; ` 
विन्नन्ति नादाय सशृद्ध वेगा । 
तथेव नोशाय विशन्ति लोका-- ` 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ ५६ ॥ 
( भ० गी° ११। २६) 
अध-- जैसे जरते इये दीपकक्ती यर सच्छर आदि नाश होने 
के छि बड़े वेश से दौडे चके जाते है, उसी भकार ये खोगभी 
नाश ते ( मरने ) के चिवि आपके खुल में बड़े वेग से धुखते चे 
जः रहै (२) । । 
्राखूयाहि ये को भवाबुग्ररूपो, ` 
लोकान्समाइत मिह भरहत्तः । 
नमो नमस्तेऽप्ठु सद इत्वः . 
नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते ॥-६० ॥ 
(भ० गी० २९1 ३१. ३२, ३६१ ४०) 
अ्थे--( हे बड़े भद्र रूप वाङ!) मपरेते उग्र (तेज॒ 
तर्र--नीण, काक ) रूप वाङ कोन दँ १ (न खमसगाहू" कि 


(९ मरने बालों के लिग्रे परमात्मा काल रूप दै 1 ऊरत्ेतर के उप्त संप्रोम 

भूमि मे १८.अत्तोषिणो सेना मरने के लिपि" डटो थो, उक्तो को हृष्य 

प्रन को मासिनर ह्यो रद्याथाङिवे खव मोतकेसु्टमे दौ चज्ेजा रदे 
(२) ऊररी बात को पुष्टि यशं दृषरे हान्त से भ कोद) 











२8@ च्राधचीन भगकदुगीतता । 


~~~ ~ ~~-- --------~ --~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


यषां पर भाप ह्न क्ब .लछोगी" को समद लेने के लिये शव्तक्षो 
षे है! आपको नमः हो ( नमस्ते) नमः शो, दजार वार नमः 
हो, आपके आगे से नमः हो, सौर पीस भी नमः दोवे(९) । 
नाहं वेदै तपसा न दानेन न्‌ वेश्या 1 
शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवानसि मां यथा ॥ &९ ॥ 
(भग्मी° १६।५३) ` 
संगति विश्व रूप दर्शन समाप्त हुमा; अव उसकी महानता 
प्रकर करते है :-- 
अध्--दै भ्न ! मेरे ( परमात्मा कै ) जिस दुभुत स्प को ` 
वेते अमी देष है, चद रेखा है कि उसे कोई न तो वेदौ" को पटने 
से,नतयसे,न दान्ते, सौर न यज्ञ करने से ही देष 
खकता है (२) । 





१) प्रत्येक सनुण्य को सी प्रकार श्रलं न की भांति परमात्मा को प्रति 
दिन ( भरातः सायंकाल कौ सन्ध्योपासना मे } नमस्कार करना चाहिये 1 
इष पर यह शरतिदै :-~ 
“नमोऽस्तु रद्र स्यो ये पृथिव्यां येवासस्च मिषवः। तेभ्यो दश भ्राचीवश 
कतिशर दश पतीदीदेशोदी ीदशोध्वाः । तेभ्यो नमो स्तु ते नोऽचन्ततेनो 
षटदथन्सुते यं द्विष्मो थश्च नो ह छि तमेषां जन्मे दध्मः १ 
. (यज्ञः । १६१ ६६) 
@) इस परं यड श्रुति द :--“ नायमात्मा प्रवचनेन शस्यो न मेधया-न 
"बहुन भरतेन यमेव इते तेन लम्वष्रस्यैय श्रात्मा बते तन्‌ -स्वाम्‌ 1 
{ अण्डक ड०,६।३)} 
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निरः सवै भूतेषु यः स मेमेति पाव ॥: रः ॥ 
( मर गी° ११५५} 
संगत्ति- फिर आष्विर क्छिसी भकार देखी सकेगा देख प्रश्न 
-का उत्तर देते है :- 
अशी-हे पाण्डव { जो कोर मेरे ( परमाल्मा'के ) 'चियि कम॑ 
करता है (निष्काम कर्मी वनता है) मेरा (परमात्मा का) सक्त वन 
ज्ञाता ई, सव भूनो' (्ाणियो) से निर्वैर (रता `न रखनेवाली) 
उर संग रदित (किलो से ज्यादा भ्रोम न रखने वाला) घेन जातिः 
है, बह ही जुम ( परमात्मा ) को पाता है। "( परमात्मा क्तो 
दशान कर लेता दै ) (९)र 


(९) इस श्लोक की रोका मं श्री लोकूमान्य १० बांलगेङ्खांर तिलकः 
महाराज पने गीता रदस्य मेँ कहते ई :- 

उसे वारे च्यवहार दस निरिभमाम द्धि से करना चाद्ये कि जगत कैः 
समी क्म परमेश्वर के हे, सषा कर्ता र कराने वाला वद्य दै, किन्तु द 
निमित्त वमा कर दह्‌ हमे टर्म करवा रषा ह ...1 शांकर भाष्य में भी यदी 
का हे कि इत शलोक मेँ पूर गीता शाख का तात्पर्य ्यागया है! इससे 
प्रकट है कि--गीता का सक्ति मार्गं यद नही कता कि घ्याराम से राम रामं 
जपा करो, भ्रस्युत उसका कथन ह कि उत्कट भक्ति के साथ ही साथ उत्साह 
से सब निष्काम कमं करते र्टो? । 

द्स् पर यष श्रुति है : = 

“यद्‌ सदे परसुज्यन्ते कामा येऽस्ब हदि भिताः थ मरत्योऽतो भव- 


म्व ब्रह्य लरप्मुते प ( कड ड०६ । १४7 


, जरे प्राचीन भगवद्गीता. । 





यथा सव गतं सीच्म्यादाका्चं. नोपलिप्यते । 
सर्भेनावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोप लिप्यते ॥ ६२ ॥ 
( म० गी> १३} ३२) 
:सङ्कति--उपर परमात्मा का दशन करने का उफाथ चतलोया 
गया है 1 अव कते है कि उसरी खोज में हमे कदी दूर देश-- 
कर्शी, श्रयाय, जगन्नाथ, रमेश्वर आदि-- नहीं जाना पडेगा :-- 
अथं-चह आत्मा ( परमात्मा ) सर्वत्र देद (के सग रग) म 
खरा हु द ( परन्तु ) दससे उसी धकार लि8 नर्द होता जिख 
प्रकार आकाश सव जगह रहने पर थी सद्म दोन से ( किसी 
वस्तु के साथ ) छि नदीं होता (९). । 
यथा भकाश्रयत्येकः कृस्नं लोकमिमं रविः । 
चेन सेवी तथा इत््ने भरकाश्चयति भारत ॥ ६४ ॥ 
। ( स० गो० १३। ३३) 
सङ्ति--अपर माकाश का दान्त दिया सया, अव सूर्य का 
दन्त देते है ;-- 
अथे-जिस प्रकोर अक्रेला एक सुर्य सच लोकों को काशि 


[त 





(९) इ्लतिये उसका दर्शन कर्ने फै लिये बार नहीं वहिक श्रपनने हदय 
के अद्र श्रौरं चात्मा के मी छद शौ दृढो ( देखो श्लो० ४२ ) 1 
इस पर यद श्रत ह :-- 
'भप्काथो वे नाम नाम ख्ययोनिर्वहि ता तै. यदन्तरा तद्रबद्य दसत स 
शोत्मा भजा पतेः सभां वैर प्रपद्य - छ्ा० ॐ० ८ ॥ {४ + 
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करता ह हे भारत ! उसी भ्रकार वहं क्ेत्रो(९) ( परात्मा ) इख 
स्रारे क्तेन ( समस्त ब्रह्माण्ड ) को प्रकाशित कर रहा है (२) । 
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मरि भारत । 
ज्ञानमादत्य तु तमः पपादे संजयत्युत.॥ &५ ॥ 
(भ० गी° ९४।& } 
खद्भति-परमात्माके दशेनको इट्‌ इच्छा कंसे हो सकती है ? 
यह चतक्छाते ह :- 
` अर्थ--हे भारत ! ( तीन गुण मबुष्य क शरीर के अन्दर रदते 
है-- सत्व, रजः, दमः ) सत्य गुण जव वह जाता दतो ष्ुख मे 


(९) इस श्लोक मेँ न्ेद-्ते्नौ पारि मापिक शन्द्‌ ध्याये दै । म स्वामी 

गंकराचायं महाराज का माप्य इस प्रकार दै--कतत्म्‌ महा भूतादि इत्यन्तम्‌ 
( भावार्य--“महां अतो को भ्रादि से के इतिपर्यन्त सुदाय रूप ) 
स्ने्रो = परमात्मा ।* 

८२) पूर्व श्लोक में प्राक्राष्य तधा ईस श्लोक मेँ सूर्य के दान्त से ज्य 
परमात्मा के सचरव्यांपक होने का सिद्धान्त सम्भाया गया है। णक वात 
स्प्रण रखने योग्य है कि पूर्वं श्लोक मेँ जां परमात्मा का ठम रीर्मे 
व्यापक होना दुयाय है, वहां इस श्लोक मेँ उसका समस्त बद्यागड मे दिदय- 
मान दोना कथन किया यया है । तात्पर्य यह क प्रयम श्यपने रीर के रग 
रग में उसको हम दें फिर सर्वत्र देखने कौ अस्याख करे 1 

इस पर यष्ट श्रति हे - 

सव्यो यथा सर्व्व लोकस्य चत्त. लिप्यते चान्‌ ने वाद्य दोषः 1 एकल्त- 
थां सर्व भूतान्तरात्मा न्‌ लिप्यते लोकदुःखेन वाद्यः ॥ 





( कठ उ५५१९). 


- छि श्राचीन भगवद्गीता । 


- ठगाता है । स्जो ` गुण कम॑. लगातः है! ओर तमो शणः ज्ञान 
को छिपा करक प्रमाद्‌ ( आलस्य ) मे र्गा दैतंहै (९) 1 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः! 
जघन्य शु इक्तिस्था अधो गच्छन्ति तापसाः ॥ && ॥ 
( भ० सो० ९४ 1 १८ ) 
सङ्कति-उन तीनों गुणो का रूर खनो-- 
अर्थ- सत्व गुण वाले उपर (२) को जाते दहै । रजो शुण वारे 
"मध्य में रहते ह । जर सराय इृत्तियों वाके तमो शुणी लोग नीचे 
को जते है (३) । 
सम दुःख सुखः खश्थः सप लोष्टादप काञ्वनः । 
तुस्व भरियापियो धोरस्तुल्य निन्द्‌स्प संस्पुत्तिः ॥ &७.॥1 
मानापमानयोस्तुर्यस्तुर्यो भित्रौरिपत्तयोः । 
स्वरिम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ &८ ॥ 
(अ० गी° १४ 1 २७, २५ ) 
(९ इस लिये जो कोर पना जला चषि ( परमात्मा का दर्शन करना 
चाहे ) वह तमो गुण फो चने न देवे, तामसो पदार्थों" छो खाने सथा समो 
खयो लोगो को सङ्गति मेँ रटने से तमो युय दृग. यत्तः उनसे वचा रे \ 


(र) “ऊपर से यदा अभिप्राय ऊ" वा दरजा, उश्च पद या उन्नतावर्यासि 
ह ॥ इसी भकोर "नीचे" से पतित दशर श्षममते । 
(३) इस लिए उन्नति ( परमात्मा "का दुर्धन ) वाते दयो, वो संव गुखौी 


ननो भन्छे धर्मात्मा घज्यम लोगों की संगति मँ रहने तथा सस्विङो भजग 
साने ध्रादि'से खात्यिकरो श्वमाव वद्धे बनोगे १ 


सङ्कति--ऊपर तीनो शृणो का विचरण सुनाकर अव यह 
उपदेश धते ह कि परमात्मा का दर्शनाभिलाथी गुणातीत बन 
जाय। । 
अ्थ--शुणातीत ( उक्त तीनों शुणों की पहुंच से भगे वदृ 
जाने काला ) चष्ट कहखायेगा, जो खख दःखको चराचर खम्‌ 
देः जो स्वस्थ -अपने अन्दर रमण करतेवाला-दो; जो देखा, 
पत्थर, सोना, वादी को समान मानता छो; जो प्रिय भौर 
मभ्रिय को यङ्ावद समता हो, धर ( धैय रल्ने वाला) हो, 
जो अपनी निन्दा ओर स्तुति को चरावर मानता हो, जो मान 
जीर अपमान को तुल्य ( एक खमान ) जानता हो, जो भिर शच 
कै पत्त को तुल्य रष्ठता हो, मोर ( खच से बढ कर यह षरि ) जो 
सेव (प्रकारके) कार्योको व्याग (१) कर चकारो (रेखा 
महात्मा परमेश्वर का दर्शन करने का पान्न माना जोयया ) 1 
माच योऽच्यभिचारेण मक्ति योगेन सेचते ! 
स य॒रान्समतीव्येतान्‌ ब्रह भूयाय कल्पते ॥ &&€ श 
( भन गीर १४1 र६) 
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(९) सव कयो को त्यागने धर्िपराय सांसारिक कायो खेती.न्यापार 
राज्य-शखन छादि कनो त्यागने से हे, दन्तु जप, तप, स्वाध्याय, योगा- 
भ्याष-- शमादि रेते कायं नहीं है, जिनका त्याग किया जाय 1 

इष पर यह चति हे ~ 

५ काम्या जगतः प्ररिष्टां कतोरभन्त्य मभयतत्य पारम्‌ । सतोमं मह- 


-डर गावं प्रतिष्टा कृष्ट्वा धत्या धीरो नचिकेषोत्यलरात्तीः ॥ 
{कट ०२ । १९] 


७६ भ्रायीन भगवद्रीता 1 
सद्भति--उ्क प्रकार गुणातीत चन जाने का फर चतक्तते ह-- 
अथे--जो कोई भन्यभिचारी (ङबाडोख न होनेवारो ) भक्ति 
योग द्वारा मेरौ ( परमात्मा की } सेवा ( उपासना ) करता है 
वह इन ( तीनों ) गुर्णो को पार करके ( गुणानःत यन करङे ) 
खक्ि को पा जाता है [१] । 
सर्यै धर्मान्परित्यज्य मायेकं शरणं बज । 
अहं तवां सव पोपेभ्यो माक्तयिष्यामि मा शुचः ।॥ ७० ॥ 
( मण गोऽ १८ । ६६ ) 
सङ्ति--जो महात्मा शुणातीत वन गया हो वह्‌ शिर क्या 
करे १ यह्‌ बताते है-- 
अर्थ खय धर्मो" को छोड़कर केवल एक मेरे ( पस्मात्मा 
के ) शरणमे जा, सतुम को खव पापों से डा दूस, शोच 
( चिन्ता, फिक्र) मत कर (२) । 








{२} इस पर यद त्ति है :- 

“वेदान्त चिज्ञान छनिरिच सार्थाः संन्याख योगा्यतयःऽयुदध सत्वाः । ते 
च्य लोकषु परां काले पराष्धताः परिमुच्यन्ति सरवे ॥ 

(ख० उ०&। ६) 
(२) इख शलोक से कत रोग भारी श्प ते पड़ गये है कि 

यह केला उपदेश है कि सद धमो को घछोड़ देवे । परन्तु अब 
ऊदे जानना चादिपः करि वतमान सगवद्रोताक्े इत १८अ* अध्याय 
के अन्तिम श्खोक क} सङ्कति १७ चे' अध्याय कै ऊवसे 
श्लोके साथ मिलने से स्पष्ट यद अमिभ्राय निकर आता है किं 
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यट उपदेश { खय धर्मं छोड़ने का ) मौर कन्दं रोगों को नहीं 
दिया गया, घर्कि गुणातीत लोगों को ही यद आदेश है । उनके 
द्यि सौर गोका यह मामं दर्शाया गया £ैक्तिवे सुखदुःख 
के व मित्र शत्र, मे भेदन होने गौर सर्वत्र त्रहयको 
नज्धापकू्खने का अभ्यास करते करते यव ओर आगे वदँ ओर 
“वर्णाश्रम कै धर्मो मौर कर्तव्य कर्मो" के वन्धन की परवाह छोड़ 
कर स्वारा समथ थर अपनी सारी शक्ति बह्य में तन्मय हो जने .. 
( समाधि आदि) में ङ्गा दै ( उसके शरण मेँ चका जाना यौ 
ह ) सो परमात्मा उस पर कृपा करके उसको भपनाथ छेगे (पापों 





रे दछ्ुडाय दमे) । 

प्रज्ञ क्या परमेश्वर पाप को माफ करे दंगे, फर न्य 
श्गा्येगे ? 

उस्तस-- योग ( ध्यान, धारणा, समाधि ) तथा ज्ञान रूपो 
अन्निच्चे पाप रूपी मल दग्ध दो जाता है । यक्षी चात्त उपनिषदों में 
कही गई ह “मिधते हदय अन्थिश््छियन्ते सर्वं संशयाः । लीयन्ते 
व्वास्य कर्णि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे" । ( सुण्डक उ०४।८) 

भला जी 1 शर्धन इस पर केसे अमर करता ? अञ्जन को 
यद्‌ का गया है कि तू अमी तो अपने वर्णाश्रम धमं में बन्छा 
इजा दै, इसलिये शस रणनक्ते मे आ जाने से इस युद्ध में भाग 
ङे। फिर चिजय होनेपर यक दानानि ञ्ुम कार्यो को करवा इमा 
निख्काम कर्मी बन जाना, पश्चात्‌ शुणातीत अनने का अभ्यासं 
करना अ्मैर उखके पश्चात्‌ शस श्रोक पर अमल दुरामद्‌ करके 


डद 





ञुचिकाः  . . हि | 

श्ल प्र. ` “ "का उरः [ मरक चि 
देदियाग. . ` । ७. 
दख श्लोक पर एकु वात ओर भी ध्यान मे रखने -दनये 
किं लिख भ्रकार विदार्थो को क्रमशः णक एक कन्ता की पुस्त. 
पदे जाती हैँ ओर भागे की पाठ्य पुर्व किन होती जाती 
ह किन्तु प्रथमकक्लाके वियार्थी को पमन ए०कक्चाकापाठ 
नरं पठाया जा सकता, उसी पकार यों समभन चाद्िक्रि 
इख अन्तिम दरलोक की शिक्षा उनद्धि कपिर, जो सुति शूपी 
काठिज के एम० ए० कास मे पहुंच गये ई । साधारण क्ता 
चाछे से वर्णाश्रम धर्मी ) इस उपदेशक दुक मो सरोकार नहीं 
दै, ह्‌ इस पर मारुढ्‌ दोना वाहेन तो-- 

इतोश्ररस्ततो भ्रष्टः” मः जायगा, हइसलिय श्रम छोड कर 
मौता याद दे पूवे उपदेशो पर अमल क्रते हण करयाण को 
प्राप्न करो ] 

इपि य॑लानन्द्‌ पुरो संन्यासिना सम्पादिता श्राय 

मापया सहिता यव द्वीपान्तर्मत बाली द्रःपाद्‌ 
मह्ना सतति वसो युक्ता श्रो मत्‌. भाक 
` भगवद्गीता सपाक्चा 1 -- 
“ इ्योम शान्तिः। 


छक्यम 


परिशिष्ठ ! 


[ति ~ | 
श ` ता का एव्‌ 
संवव्‌ १६६ , विण्मेमेरीषएक. - , ¶ शी मगवद्रीता 
रन्न माला” को यम्ब के णक सेठ ° पटे ( नडियाद्‌ - 
निवाखी ) ने पकाशित साया धा } सेने ११ श्लोकों की 


एक विशेष परकारक्ी रीका छपायी थी 1 उसका एक शलोकं यहां 
प्राटकों के विनोदार्थं उद्धत करता हं - 

यद वतमान भगवेद्रीता क दूसरे अन्याय का ४७ चां तथा 
इछ भ्राचोन गोता का १९१ वाँ श्लोक दै । अच्छा देखिये :- 


कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्म फल हेतुभू्मा ते संगोस्त्र कर्मणि ॥ 

पदच्छेद--१ कर्मणि २ णच ३ अधिरूरःछतेष्मार प्तलेष - 
७ कदाचन € मा € कम-फर-हेतः २० भूः १९ मा१२ ते १३ सङ्घः 


१४८ अस्तु १८ अश्सर्मणि 
शब्दार्थ-( १--७ ). तेरः अधिकार कमकरने मेहे हो 


(६, ७ ) चिन्त कमो भो फले" (के मोगने ) मेन दो।(८ 
€, १९ ) तू कर्मो के फडो'का देतु (निमि) न बन (११-९५). 
सौर न तेरी सङ्ति अकर्म ( कमै न करने ) में दीदयो 1 


॥। 


८न गीता का पक ग्रीक । 


~~~ ~~~ ------ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ -+ ~~ ~ -~-~ ˆ=“ 


व्याख्या--ईइस श्छोक में यह उपदे दिया गया है कि कमं 
करो किन्तु फल की शस्ालछान करो । . 

करर से समिध्य संसारके सारे दी कर्मोसे 81 साना पीना, 
चलना, किरना, स्योना, जागना, मादि करम हैः प्छ महायशसे 
छेकर अश्वमेध तकत अनिच्छ भ्रज्तार कै होप, यक्त, तथा दान, धुर्यः 
धमै, कमे, तीर्थ, व्रतत इवयादि भो करी । गर्माधान से रेकर 
सुरुडन, छेदन, क्या, शादी श्रौर मरण कात्‌ शरीर दाद तक 
सारे संस्कार भी कमे हो ई 1 विया पटना, वेदो श्लौ को अध्व 
यन करना, कडा व्ौशल अर श्वरे हुनर को सखन दथा अग- 
खेली ष्टरखी इत्यदि पद्ना पश्चत्‌ इनके द्वारा खंलार मँ काम 
कपना मी कमे दी ह ईमानदारी सवाई से जोविका उपाञःन करनी 
ओर चोर वेकष्मानी इत्यादि न करना भी कर्मही है । ब्रह्मवयं भादि 
चाये आश्रमो" के कर्त्य पूरा करना तथा गुदष्यियों का अपने 
माता, पिता, खी, पुनो को पान्न पोपण क्षरा इत्यादि थी कमं 
ही है । धर्मशाला सद्ाचत ( सुपात्रं क निमित्त ) देवाख्य, छना. 
तारा, चावल्टी, साधु साश्रम, अनाथाय, विद्यार्थो अश्चिमं 
( चोड हाउख ), प्श्चाला, कन्या पाटश्षाखा, उनन्धो, चदय, 
छो, छइं डो कै आश्चम, चिर्छित्स्ा शाखा ( अस्पताक); पुस्तक्ता- 
ख्य ( छायन्नेरी ) इत्यादि २ ध्मैखाति वनवा देना भी कमे दी है । 
मकान नधाना, वाग चगीचे छगाना, जमीद्ारी मोलटेना तथा 
सौर भी अनेक प्रकार से अपते वंशजो के भविष्य कामि निमित 
श्नः सम्पच्च वीचि क्दैना ओर सरो के साथ उपकार ` 


गीता का दक श्र्लोक । ८१ 


करना तथा देश भौर जाति की मला के सारे ही कायै करना 
इत्यादि इत्यादि भौ कमै ही है । रेक नाना, नदर चुदाना, कि 
( दर्ग ) बनवाना, जहाज्‌ वनवाना, दु को ताडन करके सजनो 
ष्ठी क्ता करने कै दये सेना रखना इत्यादि इत्यादि बडे वड़े काम 
भी राजां महाराजा कम ही हैँ । निदान कह तक गिना्थे 
संखार के सारे दी अच्छे चौर घ्युभ कामों को कर्म ओर उनसे 
उरे ( उुरे, खोटे या श्रशुम को ) विक समभ्रो ॥ 

प्रन -ापननैतो संसारके सरेह्ी कामों कोकर्म मेरिख 
डाखा, परन्तु अन्य छोग पेखा नी मानकते; वे सो देवल पारमा- 
धिक्तं कामो जैसे यक्न, तप, दान, तीर्थे, चरत इत्यादि को ही कर्थ 
काण्डमें ठेते है--अतः श्रश्च यह है कि शापन उन सबसे निराला 


भाय क्यो दण किया ? 
उ्तर-मगवद्गीता का जो घुखय उद्य ओौर ठीक ठोक 
तात्पय है वही हम प्रकट कर रहे है; अर जिन खोगों की चात 
छम कते हो उनके समक में यदह धंसा है कि संसार मौर इखकै 
सारे कार्या व्यथै ( श्रपच्च या मिथ्या ) है । इस्तीसे वे कर्म काण्ड 
का ठीक ठीक अभिध्राय नदीं प्रकर करते । भरा यदह तो विचार 
कयो कि सज्जन को गीता का उपदैश रणभूमि के घीच तेंदिया 
गया ओौर इसके समाह्ति पर महाभारत का युद्ध आरम्भ इमा 
इससे ही कात है कि गीता ने युद्ध जैसे कर्म को भी श्चा धर्मा- 
चसार कर्मकाण्ड में सिद्ध किया दहै, इसी च्यि दम भी कहते है 
कि वै सारे कौं जो संखार की उल्ति के खयि क्ये जायं कम- 


६ ॥ 


८ गीता की पक शशाक] 


काण्ड में समच जाने चाये । 

शख भकार संसार के सभो कार्य जो “कर्मे (१) के जन्तमेत 
+न जते ह रेसे हैँ जिन्हे लोग फर को खालक्ता सै किया करते 
है--अगर कोई यज्ञ क्वा है तो इख लिए कि खगं मिरेगा, दान 
देता हतो श्त आशासे कि अगे जन्म मे उसखक्रा देख शुना, 
या सौ शुना यादजार शुना परायेगा ; सन्तान उत्पन्न करके उनका 
पालन पोषण करता है तो इस ख्याङ से कि वंश चना रहेगी, या 
वे लन्तनें इद्धवस्या मे सेवा शधरषा करेगी, कमा कर खिला- 
संगो, आज्ञा मागे इत्यादि । इसी प्रकार मतुष्य जितने कायं 
करता है उक्ते फलां की आश्वा ध्रथमसेहीर्बाधचेताटै। ईस 
शलाक म भगवान शरो क्ष्ण सहाराज यदह उपदेश देते है कि कमे 
तो कयो परन्तु एलो चयि नदी, वरन दसलिवयि क्ति चह ठम्डारा 
क््तेन्यदहै! तुम कर्म मान्न करो, कलो च्सी परवाद न कयो, 
चाद वह अचु हो या भ्रतिद्ल । अगर किसी कार्यं मेँ तुस्दं 
हानिद्योतोरंज या किक्रन करो च उसके किण अपने मनकी 
द्रो ओर उदाख करो । वस्तुतः जो मष्थ कर्मतो इस ख्याल 
से करेगा कि इसका करना हमारा धर्म, कर्तव्य ओर ईभ्वराज्ञा है 
चह उस्र कर्मसे होने वाङे फ च्छी परवाह न करेगा । चाट उस 
का फ़ल सख दायकदोया दुःख दायक्र, दोनो दशा में चद 
भ्रमु परमात्मा को वैखोदही रजो मान कर सन्वुष्ट, आनन्दित 
खीर प्रसन्न चित्त रहेगा | - 


रस -च् 
` (£ कमनं से ऊचा दरना उपना का आरं उसते उत्छृष्टक्तान काः 
जिनका चीन छल्य श्लोषो मे अष्येरण । 


~ ~~ - ----~~~ ----~ 


गोता का एकं श्रोक । ट 


श्खोक फ दूखरे भाग मे ( ८--१० ) इखी वात को ' ओर भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि---^तू कर्मो के फलोका देतु न यन" -- 
अर्त्‌ कर्मो को आरम्भ कस्ते समय तुम्हारी ष्टि फलो" की 
ओर न रदनी चाद्िये-टृ खरे शब्डो"यें यद्‌ तात्पर्य है कि निष्काम 
कर्म करो । अभिप्राय यह्‌ किं यद ख्याल बोधकर कर्मका भारम्म 
न करो कि वह हमे थमु फर देवेगा,--तुम चिदया पृते द। यद 
प्क कर्म है, पदो भवश्य पटो, परन्तु यदह भवना मनसे मत रक्सो 
कि टम विद्या द्सङिण पृते हैँ कि दम विद्धान्‌ हो जाने पर छुखी 
होगे। नदीं नदी पेखा ख्याङ छोड दौ, किन्तु यह भावना 
रक्लो फि विद्धान्‌ चनना दमाय धर्म है, क्योकि “चिदया विहीनः 
पटयुःः--जो विद्या नहीं पदता वद पञ है, इसका तात्प यही है 
कि हम विद्या पदः गौर हम विद्धान्‌ वन कर संसार के अनेकः 
उपकार कर सखरकेगे, श्रयो"कि परोपकारः करना हमा धर्मद । 
निदान द्रम धर्मह्ौी को खातिर विद्धान्‌ वनते दै रेखो भावना 
रखना ल्राहिये, यदो तात्पर्यं ई । इसी प्रकार धन सन्तान, राज्य 
इस्यादि े विष्य मे मौ खमश्ूना । अगे जो श्लोक के अन्तमं 
कहा है कि ( ११--.५) तेरी सङ्गति अकर्म ( कम न करने ) में 
नहो, दस्रका अभिघ्राय यह दै {कितुम कर्मोःकास्याग भीन 
करो; अर्थात्‌ कोई यड ख्यण्ल न करे क्रि जव हमें कर्मो के फलो 
की वादना च रद गदे गौर हम कोई च्ामन्म नदीं चाहते तो फिर 
कर्म क्यो" करे, इसीखिये कदा गया है कि कर्मो को छोड कर 
ओरस्थ-प्रूतिं वन कर नष्ट मत दो जाव । 


छ । गीताक्ा वक श्लोक 


-----~---~^~^~~~ ~~ ~~~ ~ --~ ~~~ ˆ -~ ~ ~ 


ज हम देखते ह कि सं मारत खण्ड भँ लाखो" मध्य 
खार कर्त॑ज्य कर्मो-को छोड कर आलसी वन रहे हं, इसी कारण 
देश की येखी दुर्दशा हो रदी है कि जो दिन्द्र जाति किसी समय 
खरे संसार की सखिरताज थी. बद आज दूसलर्यो के भाघीन खर 
दाने दाने को महताज दो र्दी है । यदि भव भी हमारे भाई अपने 
परम पवित्र गीता शान कौ आज्ञा पर चने खग जाय तो उनके 
गये दिन फिर वापस आ सकते है | 

प 

गीता कै प्रमी सज्ञनो' ! आपने “गीता क एक श्छोक" पर 
मेरी रीका देख छी है, अव अगर भाप यह चाहते हो' कि इख - 
प्राचीन गीता कै समस्त ७० शलोको" पर देखी प्रकार की विस्तृतं 
रीका भ्रक़ाशित कराई जाय, तो कृपया अपना आङर खरीदारी 
पुस्तक का लिख कर मेरे पास भेज दैः । आर जो धनाढ्य उदार 
खल्नन है, उनसे पार्थना है कि यतः इख महान्‌ का्ं॑मेँ सारी 
खच द्रकार है, यथा सम्मव धन क्षे मेस सदायता करे कि मेँ 
शेसे अच्छे, घामिक, दिन्दी सा्ित्योन्नति कारक, जयम काय का 
्लम्पादन कर सङ्घ" । ङ्ध पना हो तो पत्‌ ल्यवहार करे :-- 

पता--पंगलानन्द पुरीः 
म॒हर्ला अततरसुया, भयाग । 
( इलौहावदि ) 


हणाद परकाशित पुस्तके 


भ्रीसदयानल्द्‌ प्रकाश { सोटा राष्टप) 
ष्यार्थ चिकावलली सा) 
दिन्नरमय दया नन्द्‌ ११; 
संष्कार--प्रकाश--यथौत्‌ 
क्ंसत्ारदिधि भापाटिन्चा सदिति ९ 
वीर सन्यासी श्रद्ुएयन्द्‌ (1) 
च्रार्यपथिकः क्ेखराम ९) 
दशेनानन्द प्रन्धमालः प्रधसभाग १} 
दशनानन्य्‌ अ्न्धसाला दिन्माग द्य) 
पिधनादिवाद-सैन्ट्र प्रमाणो युक्त 
( ैस्चन्द्र बिप्ासागर कृत)१॥) 
एरपति श्ट्ल्य १) 
स्वासो श्रद्धानन्दक्ी इत्या सौर 
वष्टासकी चित्ता “जषा ॥) 
उपासनायोग वा भक्तिमार्ग 1>) 
पतितम की शुद्धि श्राख सम्मत !~) 
गृषल्य कर्तन्य रिक्ता ॐ) 
मृत्यु र्स्य ) 
प्र्चीन मपवदगीता {~} 
प्राणायाम षिषि ना 
पचमद्ायज्विधि 9 


दैदिक कन्ध्या 

धर्मवीर पालक ्टकीकत्तय ~)1॥ 
कथा सास मलुर्का स्वाज्घादारै ॥ 
इश-केन उपनिषद्‌ भाषासाप्य ~) 
चद्धभाचार्यं मवका संरिष्च सि° =) 


पाद्रौसाहय भोंदू जाटका प्रन =)॥ 
दमाय समाज संकीर्दन( सदित्र ) ~॥ 
इषलासके विश्वालोंपर विचारदषटि ~) 
एसल्लास का पर्विय ~) 
तर्कः एदलाम 1) 
इसाई सत खगढनं ~) 
ष्धविन्न बालं चित्ता 81 
मूर्िपूजा विचार )8 
श्राद्ध-ज्यवत्था फे 
घुनजेन्मवाद ), 
नवीन वेदान्ती व प्मार्यका प्रशषो्तर 
श्माल््तिक किते कहते है १ | 
देह चद्याडका नक्शा है “ गह 
पापं श्रौर एरय ५ 
घर्मशि्ता 1 
श्रार्यसमाज का परिचय ननो 


इसके अतिरिक्त सव प्रफारकोो सामाजिकः धार्मिक पुस्तके 


हमारे यहां मिकतीं है 1 सूचि पञ्च मंग दैवे । 
धिलनेका पता- 
गोविन्दरास हासानन्द । 


वेदिक भेख । 
२० कर्नवाकिस स्द्रीर, कूरकन्ता 1 


